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E ॥ श्री: ॥ 
S श्री काशीयात्रा- 


गङ्गाशतक इत्यादिके रचयिता, अनेक AR अनुवादक, 
काशीनिवासी त्रिपाठ्युपनामक श्रीपण्डित 
नारायणपतिशर्म्मा विरचित. 


श्रीकाशीपुरीकी नित्ययात्रा, वार्षिकयात्रा, अयनयात्रा, 
ऋतुयात्रा, मासयात्रा, तिंथियात्रा, वारयात्रा, आदि सब 
प्रकार की यात्राओं की विधिं वर्णित हैं। 


€— die — 


व्यास प्रकाशन 
वाराणसी 
१९९९ 


Ee 
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श्री गणेश जी महाराज 


ढुण्ढिराजः प्रियः पुत्रो, भवान्याः शकरस्य च । 
तस्य पूजनमात्रेण, त्रयोऽपि वरदाः सदा ।।१।। 
en vw... (काशी रहस्य) 
स्रवन्मदघटासक्तसंगुञ्जदलिसंकुलः। . pill 
लसत्सिन्दूरपूरोऽसौ, जयति. श्रीगणाधिपः । ]२ H. 
£ (मत्पर्वजरामानन्दस्य) 


पारवती सिवके akar | ढण्ढिराज जुवराज दुलारे | 
तिन्हके पूजनते सनतोषैं | तीनहु देव वरहि नित rs L [१ LI 
स्रवत दानजल लोभ परि, de भँवर समूह | 

सेंधुरपूरित तन जयति, गननायक गजमूंह । ।२ । । (अनुवाद) 
(काशीखण्ड अ० ५७) 
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श्री महादेव जी 


| 
गृहमेध्यत्र विश्वेशो, भवानी तत्कुटुम्विनी। | | 
सर्वेभ्यःकाशिसंस्थेभ्यो, मोक्षभिक्षां प्रयच्छति।१॥ | 
(का-खं-अ-६१ श्लो-३२) | 

शान्तिकन्थालसत्कण्ठो, मनःस्थालीमिलत्करः। 
त्रिपुरारिपुरद्वारि, कदास्यां मोक्षभिक्षुकः WRU | 

(प्राचीन) — 

| 


se गृहस्थ विस्वेस हैं, घरनी मातु भवानि 
कासिवासि सब लोगहित, मुक्ति भीखकी दानि॥ १॥ ई | 
सांतिरूप कथरीको Sièl, अथवा कंठ enel, | 
मनसरूप बटलोही भीतर, कबहुँ न हाथ समेटों Il | 
श्रीत्रिपुरारिराजकी नगरी, फाटक ऊपर जैहीं, 
कब d भीख मुक्तिकी Yel, भिच्छुक रूप बनेही ॥ २ ॥ (अनुवाद) 

(काशीखण्ड प्रायः समस्तग्रन्य) | 


(४) 
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श्री दुर्गा देवी जी 


पुष्पवृष्टिं प्रकुर्वन्तः, प्राप्ता देवा महर्षिभिः। 
तुष्टुवुश्च महादेवीं, महास्तुतिभिरादरात्‌॥ ३४॥ 
अद्य प्रभृति मे नाम, दुर्गेति ख्यातिमेष्यति। 
दुर्गदैत्यस्य समरे, पातनादतिदुर्गमात्‌ ॥७१॥ 
(का०खं०अ०७२) 
_ वरषत पुष्प देवगन आये, साथ महाकऋषि Ore, 
. अति आदर करि महादेविकी, असतुति बहुविधि कीन्हें। 
mèg अंब आजुते मोरा, दुर्गा नाम Hea, 
दुर्गम रन दर्गासुर पातन, कारन याहि बतैये ॥१॥ (अनुवाद) 
(काशीखण्ड ७०।७१।७२अ०) 


i (५) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ध्रुव को श्री विष्णु भगवान का दर्शन 


प्रोद्यत्कादम्बिनीमध्य-, विद्युद्दामसमानरुक्‌। 

पुरः पीताम्बरः कृष्ण-, स्तेन नेत्रातिथिः कृतः ॥९६॥ 
नभोनिकषपाषाणो, मेरुकाञ्चनरेखितः। - 
यथा तथा ध्रुवेणैक्षि, तदा गरुडवाहनः ॥ ९ ७॥ 
सुनीलगगनं Fag, भूषितं तु कलावता। 

पीतेन वाससा युक्तं स ददर्श हरिं तदा॥९८॥ 


उठति घटा घन बीच बिज्जुसम, सुंदर कांति लसोहै, 

आगे कृष्ण पितांबरधारी, पाहुन नैन बसोहै। 

जनु आकास कसौटी ऊपर, सुवरन रेख fui, 

देखि गरुडवाहनको om, ध्रुव आनंद सिंचोहै॥ 9 Il 

जैसे नील आकासमें, सोहत चन्द gem) 

तैसहि ध्रुव हरिको well, पीतवसन तन स्याम॥ २॥ (अनुवाद) 
(काशीखण्ड अ० १९।२०।२१) 


(६) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


> 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


va» 


2 | 
(का०खं०अ०२०) | 


m a 


श्री विश्वनाथ जी के सुवर्ण मन्दिर के प्रति 


“मोक्षलक्ष्मीविलासस्य, कलशो येर्निरीक्षितः | 
निधानकलशस्तन्तु, न मुञ्चति पदेपदे | | 
दूरातोऽपि पताकापि, मम प्रासादमूर्द्धगा। 
नेत्रातिथीकृता यैस्तु, नित्यं तेऽतिथयो मम।” 


(काशीखंड) 
जो विस्वेस्वर मन्दिर ऊपर विसद कलस लखिपावै, 
ताहि निधानकलस नहिं BIS पग पगमें अरुझावै। 
जबै दूरते ad पताका सिव पाहुन बनिजावै, 
विस्वनाथ मन्दिरके देखे जगमें धन्य कहावै ।।१ II 
(अनुवाद) 


(काशीखंड ९९वां अध्याय) 


(७) 
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श्री दशाश्वमेध घाट के प्रति 


“ततो भगीरथेनैव ह्यानीतानन्दकानने। 
गङ्गा देवी ततो जाता, काश्यामुत्तरवाहिनी॥ 
तदैव शूलटङ्कस्य, दक्षिणे यमुना नदी। 
पूर्वाभिवाहिनी जाता, तत्र गुप्ता सरस्वती॥ 
पूर्व गङ्गापरं पारं, दक्षिणे दशहरेश्वरात्‌। 
पञ्जिमेऽगस्त्यकुण्डाञ्च, ह्युत्तरे सोमनाथकात्‌” 
(शिवरहस्य) 

जब भूप भगीरथके रथ साथहिं, अनँदकानन मध्य सिधारी, 
तब & सुचि उत्तरवाहिनि गंग, उसंगमें रूद्रसरोवर धारी। 
तहँ पूरबवाहिनी @ जमुना नदि, सुळटँकेस्वर दक्खिन चारी, 
We गुप्त सरस्वती आइ मिली, यह कासि-प्रयाग कहात बिचारी ॥ १॥ 
पूरब गंगा पारलों, दविखन दसहरनाथ। 
अगसकुंडलों पच्छिमैं, उत्तर सोमकनाथ॥ २॥ (अनुवाद) 

(काशीखण्ड ५२वां और ६१वां अध्याय) 


(८) 
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श्री पंचगंगा घाट के प्रति 


“किरणा धूतपापा च, पुण्यतोया सरस्वती। 

गङ्गा च यमुना चैव, पञ्चनद्योऽत्र कीर्तिताः॥ 

अतः पञ्चनदं नाम, तीर्थ तैलोक्यविश्रुतम्‌। 

तत्राप्लुतो न गृह्णीया, - देहंना पाञ्चभौतिकम्‌”॥। (काशीखण्ड) 
“देवनद्यर्द्भागाच, पश्चगड़ेश्वरावधि। 

किरणस्रोतसस्तड, -द्वूतपापेश्वरावधि”॥ (पद्मपुराण) 


किरणा धौपापा तहाँ, सुरसति पावन नीर | 

गंगा जमुना पांच नदि, मिलि हरतीं भवपीर॥ १॥ 

यह पचगंगाघाट है, तीन लोक विख्यात। 

पंचभूत तनु नहिं धरै, जो नर तहाँ नहात॥ २.॥ 

आधी गंगा पूरब ARI पँचगंगेस्वर पच्छिम छोरे॥ 

दक्खिन किरना सोती सोहै। धौपापेस्वर उत्तरको है॥ ३॥ (अनुवाद) 
(काशीखण्ड ५९वां Goat और ८डवां अध्याय) 


(९) 
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श्री मणिकणिका घाट 


“किम्‌ निर्वाणपदस्य भद्रपीठं, मृदुलं तल्पमथो नु मोक्षलक्ष्म्याः। 
अथवा मणिकर्णिका स्थली, परमानन्दसुकन्दजन्मभूमिः॥ 
चराचरेषु सर्वेषु, AGS सचेतनाः। 

तावन्तः स्रान्ति मध्याह्ने, मणिकर्णीजलेऽमले॥ 
आगंगाकेशवाञ्चैव, आहरिश्चन्द्रमण्डपात्‌। 

आमध्याद्देवसरितः स्वर्दारान्मणिकर्णिका”। (काशीखण्ड) 


यह कैवल्य राजसिंहासन dai सुघट बनो है, 
कीधौं मुक्तिलक्ष्मिके डासन कोमल get तनो है। 
अथवा पावनि मनिकनिकाकी सुन्दर थली सुहाई, 
जो जग परमानन्दकन्दकी जन्मभूमि सुखदाई ॥ १ ॥ 
सकल चराचरमें विदित, जतिक सचेतन लोग | 
मनिकनिका सुचि नीरमें, न्हात मध्यदिन जोग॥ २॥ 
गंगाकेसव आदिते, हरिश्चन्द सिव थान। 
अर्धगंग स्वरद्वारछों, मनिकनिका परिमान॥ ३॥ (अनुवाद) 
(काशीखण्ड २१।२६।३४।४४।६१।८४बे अध्यायोंमें वर्णित) 


(30) 
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श्रीशौ वन्दे | 
श्रीकाशीयात्रा की-सूची। 


यात्रा की विधि और आवश्यकता | 

नित्ययात्रा अथवा आवश्यक यात्रा | 

एकतीर्थीसे लेकर सप्ततीर्थी पर्यतकी यात्रायें। 

एकायतनसे सप्तायतन तककी यात्रायें | 

वार्षिक यात्रायें और श्रृंगारोत्सव | 

अयनयात्रा अथवा पंचक्रोशीयात्रा और अन्तर्गृहयात्रा | 

क्रतुयात्रा | 

मासयात्रा और पक्षयात्रा। 

तिथियात्रा - नवगौरी, ५६ विनायक, अष्टायतन, नवदुर्गा, तीनों 
चतुर्दशायतन, एकादश महारुद्र और त्रिकोण इत्यादि यात्रायें। 


. वारयात्रा - (इसमें दादशादित्य और अष्टभैरवोंकी यात्रा भी है। ) 
११. 


स्फुट (फुटकर) यात्रा - ग्रहण इत्यादिका वर्णनसहित | 


(११) 
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प्रार्थना । 
= > 


जैसे काशीके सब यात्राओंका शास्त्रानुसार वर्णन कठिन है, Jèdi 
उसकी पूर्ण विधिका उल्लेख भी क्लिष्ट है। मैने अपनी तुच्छ बुद्धिके अनुसार 
अनेक पुराण और अन्यान्य ग्रंथोंसे जहाँतक होसका है संग्रह करके इस 
काशीयात्रा को लिखा है, यथासंभव काशीखंडके अध्याय और श्लोकों का 
अंक भी उद्धृत किया है, जिसमें देखनेवालोंको विशेष सुविधा हो अस्तु यह 
काशीयात्रा शीघ्रतामें लिखी गईहै और अनेक ग्रंथोंसे संग्रहीत है, इसलिए 
इसमें किसी उपयुक्त बातका छूटजाना अथवा अतिरिक्त विषयका आजाना 
कोई आश्चर्यकी बात नहीँहै। अतएव विज्ञ लोगोसे यही प्रार्थना है कि इसके 
भूलचूकोंको सुधारकर यदि मुझे सूचना दे दें तो यह पुस्तिका शुद्धरूपसे कुछ 


और भी बढ़ाकर फिरसे मुद्रित की जावेगी। 
इत्यलं पल्लवितेनेति शम्‌। 
विनीत- 
श त्रिपाठि नारायणपति शर्म्मा। 
काशी 


(१२) 
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श्रीशौ वन्दे। 


काशीयाचत्रा 
॥ श्री गणेशाय T: 


विश्वेश्वरं माधव ढण्डिराजौ, श्रीदण्डपाणिं सह भैरवेण। 
काशी गुहां देवधुनीं ग्रहेशं, वन्दे भवानीं मणिकर्णिकाञ्च। 
श्री काशीखण्ड में काशीकी प्रायः सभी यात्राये कही गई हैं, पर इन 
यात्राओंका विशेष रूपसे वर्णन अन्य-अन्य पुराणादिकों में भी पाया जाता 
है। यद्यपि काशीके यात्राविषय पर अनेक छोटे-बड़े ग्रन्थ बने और BIE 
पर सभी ग्रंथ सर्वागपूर्ण नहीं लगते इसीलिए यह एक छोटी सी यात्राविधि 
संक्षेपलूपसे लिखदीगई है, जिसमें यात्राभिलाषी लोगोंको बहुत ढूंढेबिनाही 
सामान्य विधि प्राप्त होजायगी। क्योंकि जो लोग अन्यदेशसे काशीकी यात्रा 
करनेके लिए आते हैं वे स्वयं यात्राके विषयों से अनभिज्ञ (अनजान) होते हैं, 
और यात्रा करानेवाछे यात्रावाल लोग भी प्रायः अपठित एवं आलसी होनेके 
कारण शुद्धरीति से यात्रा नहीं कराते - इसीलिए इस क्षुद्र पुस्तिकासे यदि उन 
लोगोंको कुछ सहायता मिलसके तो इसका लिखाजाना सफल होगा | 
श्रीकाशीखण्डके सवें अध्याय में यात्राओंकी विधि विहित है, (देखिए) 
यथाः 
«न्‌ वन्ध्यं दिवसं Hallet यात्रां कचित्कृती।” 
अर्थात्‌ पुण्यवान्‌ जन बिना यात्राके कभी दिनको व्यर्थ नहीं होनेदेते 
अतएव काशीवास करनेवालो को प्रतिदिन यात्रा करनी चाहिए क्योंकि 
काशीखंडही में यह भी लिखा है कि 
“यस्य वन्ध्यं दिनं यातं, काश्यां निवसतः सतः। 
निराशाः पितरस्तस्य, तस्मिन्नेव दिनेऽभवत्‌।।” 
(१३) 
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अर्थ :- काशीवास करनेवाले जिस सञ्जनका दिन व्यर्थ बीत जाताहै 
उसदिन उसके पितरगण निराश होते हैं। 
अब विदेशी यात्रियोंको काशीयात्रा करनेके लिए तीर्थविधिके अनुसार 
अर्थात्‌ जब यात्रा करनी हो तो अपने घरमें गणेशादिपूजन और घृतश्राद्धादि 
कर श्राद्धशेष घृत प्राशन पूर्वक कार्पटिक वेषधारण करके यात्राके लिए 
अपना ग्राम गोंठकर प्रस्थान करना चाहिए- फिर तीर्थमें पहुँचकर - उपवास, 
मुंडन, स्नान, श्राद्ध, दान एवं अवांतर तीर्थयात्राओंको करना चाहिए, ग्रात्राओमें 
यान (सवारी) उपानह, छत्र (जूता, छाता) इत्यादि का यथाशक्ति-परित्याग ही 
करना उचित है। 
(Radiat केवल तीन अंगुल चोंटीका अग्रभाग कटादेने की विधि है)। 
जो कोई अपने इष्ट-मित्र अथवा बन्धु-बांधवोंकी कुशमुर्ति बनाकर तीर्थ 
में नहवाताहै, उसे भी अष्टमांश फल होता है एवं स्वयं काशीवास करनेकी 
अपेक्षा किसी कर्मनिष्ठ ब्राह्मणके, वास करानेमें और भी अधिक पुण्य होता 
है जैसा कि “काशीरहस्य” का वचन है 
“वस्तुः कोटिगुणं पुण्यं, काश्यां वासयितुर्धुवम्‌। 
आत्मानं तारयेद्वस्ता, तौ दो वासयिता etl? 
अर्थ :- काशीमें स्वयं वास करनेवालेसे वास करानेवाले को करोड़ गुना 
पुण्य अधिक होता हैं, क्योंकि वासकरनेवाला तो केवल अपने को ही तारता 
है, पर वासयिता अपनेको तथा जिसे वास कराता है उसे-दोनोंही का उद्धार 
कर देता है (यही बात यात्राके विषय में भी समझनी चाहिए)। 
काशी से मृत्तिका भी बाहर नहीं लेजाना चाहिए क्योंकि “काशीरहस्य” 
में उसका भी निषेध लिखा है- 
काशीतो मृत्तिकान्यत्र, नेतुमिच्छति यः पुमान्‌। 
कुलं वै पतितं तस्य, रौरवे चातिभैरवै॥” 
(१४) 
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अर्थ :- जो कोई काशी से मट्टी (भी) बाहर छे जाना चाहता है, उसका 
कुल भयंकर रौरव नामक नरक में गिरता है- इस प्रेकार के बहुतेरे वचन 
“विष्णुधर्मात्तर” पुराण, एवं “सौभरीसंहिता” इत्यादि में भी पाये जाते हैं। 

यात्री छोगोंको अपना नित्य नियम समाप्त करके यथाविधि यात्रा 
करनी चाहिए यात्राके समयमें मौन होकर मनहीमन अपने इष्टदेवका नाम 
स्मरण करते रहना चाहिए- 

अथवा काशीवासी लोगोंकी प्रथाके अनुसार एक साथ गोल बाँध 
उच्चस्वरसे- 

“हर! हर! महादेव! शम्भो! काशी विश्वनाथगंड्रेः!” 

इस वाक्यको कहते रहना चाहिए, क्योकि अकेला यात्री तो सुखपूर्वक 
मौन रहसकता है, पर जब भीड़भाड़में यात्रा करनी पड़तीह तो चुप रहना 
कठिन हो जाता है, अतएव उक्त वाक्यको काशीवासी यात्रीगण मंत्ररूपसे 
उच्चस्वर में कहते रहते हैं यह प्राचीन रीति है। - 

यात्रामें जहाँ जहाँ स्नान, मार्जन, तर्पण, देवपूजन और दान इत्यादि 
विहित है यात्रियोंको अपनी शक्तिके अनुसार अवश्यमेव करना चाहिए। 


यात्राओं का वर्णन। 


काशीखण्ड में कहा है कि गंगा-विश्वनाथकी यात्रा प्रतिदिन करनी 
चाहिएयथा- 
“यात्रादयं प्रयत्नेन, कर्तव्यं प्रतिवासरम्‌। 
आदी खर्गतरञ्जिण्या, - स्ततोविश्वेशितुर्धुवम॥ 
(का० १०० अ०) 
अर्थ :- प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक दो यात्रायें अवश्य करनी चाहिए पहले तो 
(१५) 
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गंगाजी (में स्नान) की और तब विश्वेश्वर (के दर्शन पूजन इत्यादि) की। 
अतएव इसे प्रधान यात्रा अथवा नित्यकर्म समझना : चाहिये क्योंकि 
“काशीरहस्य” में भी ऐसाही वचन पाया जाता है। यथा- 


“चक्रपुष्करिणीतीर्थे, स्नातव्यं प्रतिवासरम्‌! 
पतैः gét फरैस्तोयैः, पूज्यो विश्वेश्वरः सदा॥” 
अर्थ :- प्रतिदिन मणिकर्णिका तीर्थ में स्नान करना चाहिए, और सदैव 
फल, फूल, जल एवं (बिल्व) दल से विश्वनाथकी पूजा करनी चाहिएं। इस 
यात्राके 'करनेसे जो फल प्राप्त होता है, अथवा जिसे इसके करनेकी 
आवश्यकताहै वह बात भी “सनत्कुमारसंहिता” के इस वचनसे स्पष्ट हो 
जावेगी- 
यथा - “सनात्वा मुमु्षर्मणिकर्णिकायां, मृडानि! गंङ्गाहृदये त्वदास्ये।विश्वेशवरं 
पश्यति योपि कोऽपि, शिवत्वमायाति पुनर्न जन्म!” 
अर्थ :- जो कोई मोक्षार्थी शरीगंगाजी के हृदयस्वरूप, और तुम्हारे मुखरूप 
(गौरीमुख) श्रीमणिकर्णिकातीर्थं में नहाकर भगवान्‌ विश्वेश्वर का दर्शन 
करता है, वह शिवरूप हो जाता है, हे पार्वति! फिर उसका जन्म नहीं होता। 
यही यात्रा “काशीखंड” के मतानुसार “एकायतनयात्रा” भी कही गई है यथा 
- Ho १००- 
“दृश्यो विश्वेश्वरो नित्यं, स्नातव्या मणिकर्णिका।” 


अर्थ :- नित्य ही विश्वनाथका दर्शन और मणिकर्णिकाका स्नान करना 
चाहिए - यद्यपि मणिकर्णिकाकुंड गंगाजी के.पश्चिमतट पर विराजमान हे और 
उसमें ब्रह्मनाल से द्रव भी होता रहता है, पर गंगाजीमें उस तीर्थ के बहुत कुछ 
भाग मिलजानेसे वह मणिकर्णिका घाट कहा जाता है - इसीलिए 
“सनकुमारसंहिता” के श्लोक में - “गंगाहदये” विशेषण भी दिया है इससे 
मणिकर्णिकामें स्नानकरने के जो वचन मिळे हैं उनमें गंगास्नान का विरोध 


(१६). 
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नहीं समझना चाहिए- वरन इसी प्रकार से .दशाश्वमेधघाट में रुद्रसरोवर 
अथवा ब्रह्मकुंड एवं पंचगंगाघाट में धर्महद भी गंगाही में मिल गया है- 
उसका पृथक्‌ कोई चिह्न नहीहै- मणिकर्णिका में प्रातःकालकी अपेक्षा ANEMI 
में स्नान का विशेष माहात्म्य पाया जाता है- इसके उदाहरण “काशीखंड में” 
बहुत हैं तथा “लिंगपुराण” में ऐसा कहा है- 
“प्रातः पञ्चनदे स्नात्वा, मध्याह्ने मणिकर्णिकाम्‌॥” 
अर्थ :- प्रातःकाल पंचगंगा एवं दोपहर में मणिकर्णिका में स्नान 
करे | शिवरहस्य में भी यही बात मिलती है। 
“प्रातर्दशाश्वमेधे च मध्याह्ने मणिकर्णिकाम्‌।” 
अर्थ :- प्रातःकाल दशाश्वमेध एवं मध्याह्न में मणिकर्णिकाका स्नान 
करना चाहिए। 
केवळ . मणिकर्णिका स्नानका नाम एकतीर्थी यात्रा, पंचगंगा और 
मणिकर्णिकाके स्नानका नाम दितीर्थी यात्रा, एवं दशाश्चमेध, पंचगंगा और 
मणिकर्णिका स्नानका नाम त्रितीर्थी यात्रा कही गई है- इसका प्रमाण 
“लिंगपुराण” में मिलता है यथा - 
“काश्यां तीर्थत्रयी श्रेष्ठा, नित्यं सेव्या प्रयत्नतः। 
आदौ स्नात्वा प्रयागे तु, पंचगंगा ततः परम्‌॥ 
ततः पुष्करिणीतीर्थे,' स्नात्वा मुच्येत बन्धनात्‌” 
अर्थ :- काशी में तीन तीर्थ (घाट) प्रधान है, पहिले प्रयाग (दशाश्वमेध) 
फिर पंचगंगा, तदनंतर मणिकर्णिका- इन सबों. में स्नान करने से मनुष्य (भव 
बंधन) से छूट जाता है। (अथवा Bo To so ६१ में ४३ से ४६ श्लो) 
यों ही चतुस्तीर्थीयात्रा भी “काशीदर्पण” में काशीखण्डही के अनुसार लिखी 
गई हैं यथा- (Ho ७५, श्लोक ४७ से ५५ तक) - 


(१७) 
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“पुण्ये पिलिपिलातीर्थ,* त्रिसरित्परिसेविते। 
स्नात्वा गृह्योक्तविधिना, तर्पणीयान्परतर्प्यं च॥ 
ततः dee? स्नात्वा, मणिकर्णीह्नदे ततः। 
ततो * ज्ञानोदवाप्यां तु, स्नात्वा विश्वेशमर्चयेत्‌॥ 
प्रायक्षित्तमिदं प्रोक्त, महापापविशोधनम्‌।” 
अर्थ :- (गंगा, यमुना, सरस्वती अथवा नर्मदा -इन) तीन मिलीहुई 
नदियों से सेवित पुण्यमय पिलिपिलातीर्थ (त्रिपोचनघाट) में गृह्यसूत्र इत्यादि 
की कहीहुई विधिके अनुसार स्नान एवं पितरगणका तर्पण कर फिर पंचगंगा 
और मणिकर्णिका में नहावें, तदनंतर ज्ञानवापी में स्नान करके श्री विश्वनाथजी 
की पूजा करे, इस (यात्रा) को बड़े-बड़े पापों का शोधनेवाला प्रायश्चित कहा 
है। 
इसी प्रकार से पाँचभौतिक शरीरके शुद्ध करनेके लिए पंचतीर्थी यात्रा भी 
काशीखण्ड के ८४ अध्याय में १०७-११४ श्लोक तक कही गई है; यथा- 
“प्रथमं चासिसंभेदं तीर्थानां प्रवरं परम्‌। 
` ततो दशाश्वमेथाख्यं सर्वतीर्थनिषेवितम्‌।। 
ततः पादोदकं तीर्थमादिके शवसन्निधौ। 
ततः पञ्चनदः पुण्यः स्नानमात्रदघौघहृत्‌॥ 
एतेषामपि तीर्थानां चातुर्णामपि सत्तमम्‌। 
पञ्चमं मणिकर्ण्याख्यं मनोवाक्कायशुद्विदम्‌॥ 
पञ्चतीर्थ्यां नरः स्रात्वा नं देहं पाञ्चभौतिकम्‌। 
गृह्णाति जातुचित्काश्यां पञ्चास्यो वाभिजायते।।” 
अर्थ :- प्रथम तो समस्त तीर्थो में परम श्रेष्ठ असिसंगम है, तब सब 
dat से सुसेवित दशाश्वमेध है। फिर आदिकेशवजी (वरनासंगम) के 
पामहीमें पादोदक तीर्थ है, तदनंतर स्रानमात्रसे समस्त पापपुंजों का हरण 
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करनेवाला पवित्र पंचनद (पंचगंगा) तीर्थ है। इन चारोही तीथाँसे बहुत उत्तम 
पांचवां (पंचस्वरूप) मणिकर्णिका तीर्थ है। जो मन वचन और शरीर को भी 
शुद्ध करदेता है। मनुष्य काशीके इन पाँचों तीर्थों में नहालेनेसे फिर कभी 
पंचभूतरचित देहको ग्रहण नहीं करता, यदि (कुछ) होताह तो साक्षात्‌ पंचमुख 
शिवही बनजाता है। (यह यात्रा काशीमें बहुतही प्रचलित है प्रायः पर्वोमें इसे 
बहुत लोग नौकापर चढ़कर करते हैं।) इसी यात्रा में गौरीकुंड, केदारघाट 
और पिलपिलातीर्थ त्रिलोचनघाटको भी मिलादेवे तो यही पंचतीर्थीसे सप्ततीर्थी 
यात्रा होजाती है, इस रीतिसे यह एकतीर्थीसे लेकर सप्ततीर्थी पर्यन्तकी 
यात्रायें हुई। 


आयतन यात्रायें। 


इनकी विधि यह है कि, कहीं भी गंगा इत्यादि तीर्थ में स्नान करके 
भगवान्‌ विश्वेश्वरका दर्शन पूजन करले तो उसका नाम एकायतन यात्रा है 
जैसा कि, पूर्व में सप्रमाणलिखा गया है, इसलिए “नन्दिपुराणोक्त” 
द्विरायतनयात्राकी यह विधि है, यंथा- 


“मणिकर्ण्या नरः स्रात्वा मणिकर्णीशमर्चयेत्‌। 
ततो वाप्यां नरः स्रात्वा विश्वेशं पूजयेत्तु यः॥ 
सर्वपापविनिर्मुक्तो ब्रह्मभूयाय adl” 


अर्थ :- मणिकर्णिका में स्नान कर जो नर मणिकर्णिकेशवर का पूजन 

करे, फिर ज्ञानवापीमें नहाकर विश्वेश्वरकी पूजा करे तो वह मनुष्य ब्रह्मस्वरूप 
१. इन 3. इन तीनों प्रधान घाटों के चित्र (फोटो) भी काशीखंड के अध्यायों की अंक सूचना और 

a के परिणाम वचनोंके सहित इसी ग्रंथ में लगें हैं - (उन्हे देखलीजिए)। 
२. नाम्नि। 
१. “ततो विश्वेशमभ्यर्च्य प्राप्नोति सुकृतं महत्‌ । ” काशीखंडमें यही पाठ है- यहां पर 

पाठान्तर ही स्वीकृत और अपेक्षित हैं। 
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हो जाता है। 
इसी भांति त्र्यायतनयात्रा भी “लिंगपुराण” में कही गई है- 
“अविमुक्तञ्च स्वर्लीन॑ तथा मध्यमकं पदम्‌। 
एतल्लिङ्गत्रयं देवि! दृष्ट्या पापानि नंक्ष्यति”(१) 
अर्थ :- हे देवि! अविमुक्तेश्वर, स्वर्लीनेश्वर, और मध्यमेश्वर इन तीनोंही 
ढिंगोके दर्शनसे समस्त पाप नष्ट होजाते है योंही चतुरायतन एवं पंचायतन 
यात्रा. भी उक्त “लिंगपुराण” ही में पाईजाती हैं, यथा-. 
“शैलेशं «ga, स्वर्लीनं मध्यमेश्वरम्‌। 
दृष्टवा न जायते मर्त्यः संसारे दुःखसागरे।।”(१) 
अर्थ :- ASA, संगमेश्वर, स्वर्लीनेश्वर और मध्यमेश्वर इन (चारों 
लिङ्गो) के दर्शन करलेनेसे मनुष्य दुःखके सागररूप संसारमें (फिर) उत्पन्न 
नहीं होता। पञ्चायतनयात्रा यथा- 
“कृत्तिवासो मध्यमेश, MERA कपर्दिकः। 
विश्वेश्वर इति ज्ञेयं पद्चायतनमुत्तमम्‌”?॥(१) 
अर्थ :- कृत्तिवासेश्वर, मध्यमेश्वर, ओंकारेश्वर, कपर्दीश्वर और विश्वेश्वर 
- इन्हींको उत्तम पंचायतन समझना चाहिए। इसी पंचायतनमें केदारेश्वर 
और त्रिलोचनेश्वरक्रो मिलादेनेसे. सप्तायतन यात्रा होजाती है, जैसा कि 
सप्ततीर्थीके विषयमें कहाजाचुका है। यद्यपि बहुतेरी यात्राओके लिए तिथि, 
वार इत्यादिके भी नियम कहेगये हैं, जो कि यथाक्रम आगे लिखेजावेंगे, पर 
यात्रार्थी लोगोंको उचित है कि जबभी श्रद्धा हो तभी सब यात्राओंको 
यथाशक्ति कर डाले - हाँ; पर्वइत्यादि पर लिखित यात्राओंके करनेसे अवश्य 
विशेष पुण्यलाभ होता है। पर इन उक्त पंचतीर्थी- अथवा पंचायतन इत्यादि 
यात्राओं के लिए तिथ्यादिके कोई विशेष नियम नहीं कहे हैं, अतएव इन 
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सबोंको लोग प्रायः सदैव करते रहते हैं। 


वर्ष, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, वार एवं 
नक्षत्र-योगादिक की यात्रायें 


इन यात्राओं में पहिले वार्षिकयात्रायें चैत्रमासके शुक्लपक्ष वर्षारंभ दिनसे 
क्रमपूर्वक लिखीजाती हैं। (ये यात्रायें जो लिखीजाती हैं प्राय: दिनमें स्नानोत्तर 
की जाती हैं पर फाल्गुन और श्रावण इत्यादि - मासोंमें प्रायः विश्वेश्व॒रादि 
देवस्थानो में वार्षिक श्रृंगारोत्सव भी होता है जिसमें प्रायः रातही में दर्शन 
किया जाताहै पर वे सब. श्रृंगारोत्सव शिष्टाचार के अनुसार होते है। 
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वार्षिक श्रंगारोत्सव 


ये सब श्रृंगारोत्सव प्रतिवर्ष अपने नियमित तिथि-वार पर होतेहे, इनमें 
कितनेही स्थानों पर नृत्य और गानादिक भी होता है। प्रायः सायंकाल से 
आरंभ होकर अखण्ड WAAL झांकिया हुआ करती हैं, जहां गाने.बजनेका 
भी प्रकरण रहता है वहां तो दूसरे दिन दोपहर तक धूमधाम मची रहतीहै, 

विशेष आनन्द देखनेहीसे प्राप्त होसकता है, लिखनेमें वे बातें कहां तक आ 

सकती हैं। 

(१) सबसे प्रधान श्रीविश्वनाथजी का श्रृंगार फाल्गुन मासकी शुक्ला एकादशी 
को होताहै। इसी दिन श्रीअन्नपूर्णदिवी, ढुंढिराज गणेश, हनुमानजी 
तथा ज्ञानवापी इत्यादि उस क्षेत्रके सभी स्थानोंमें श्रंगारकी अद्भुत 
छटा देखने योग्य होती है। 

(२) इसी फाल्गुनमासकी शुक्ला तृतीयाको संकटाजीके समीप पीताम्बरा 
(बगलामुखी) देवीजीका श्रृंगार बड़ी ही उत्तमतासे होता है। 

(३) फाल्गुन मासके geen शुक्रवारको लक्ष्मीकुंड पर लक्ष्मीजी का 
श्रृंगार होता | और इसी रीतिसे श्रावणमास के शुक्लपक्षमें शुक्रवारको 
भी होता है। 

(v) चैत्रशुक्ला ११ को चित्रकूटके पास धूमावती (धूपचंडी देवी का 
श्रृंगार भी दर्शनीय ही होता है) 

(५) वैशाखशुक्ला गंगासप्तमीको गंगाजीके तटपर बहुतेरे स्थानोमें श्रंगार 
और गान इत्यादि होता है। 

(६) श्रावण के शुक्छपक्षमें मंगळवारको बटुकभैरवजीका (कमच्छापर) 
श्रृंगार और गान इत्यादि होता है। 
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(७) जन्माष्टमी का उत्सव बहुतेरे स्थानों में होता है कहीं-कहीं छट्टी एवं 


बरही भी मनाई जाती हैं। 

(८) जन्माष्टमी के छठवें दिन दुर्गाकुंड पर श्रीदुर्गाजी का श्रृंगारोत्सव 
और नृत्यादिक भी होता है। 

(९) कार्तिक मास के शुक्ला ११ से १५ तक पंचगंगाघाट पर सभी 
मन्दिरों में विशेष श्रृंगारादिक होता है। 


(90) मृत्युंजयमहादेव, संकठादेवी और हनुमानूघाट पर हनुमानजी इत्यादि 
देव स्थानोंमें भी प्रायः फागुनहीमें श्रृंगार होते हैं इनके अतिरिक्त 
और भी कई मन्दिरोंमें श्रृंगारोत्सव मनाये जातेहैं। 


अयन यात्रा। 


यद्यपि “काशीखंड” में पंचक्रोशी यात्रा का सविस्तार वर्णन नहीहै पर 
“काशीरहस्य” नामक ग्रंथमें पंचक्रोशी यात्रा का विशेष वर्णन पाया जाता 
है। काशीक्षेत्रकी पंचक्रोशीयात्रा शरीरादिककी शुद्धिके लिए बहुत ही प्रचलित 
हैं, वरन्‌ काशीकी समस्त यात्राओंमें यही सर्वप्रधान मानी जाती है, यह 
अयनयात्रा भी कही जाती ह। जैसा कि “सनत्कुमार संहिता” में कहा है 
दक्षिणे चोत्तरे चैव, ह्ययने सर्वदा मया। 
क्रियते क्षेत्रदाक्षिण्यं, भैरवस्य भयादपि॥” 
अर्थ :- (श्रीमहादेवजी कहतेह कि) हम सर्वदैव दक्षिणायन और उत्तरायणमें 
भैरवनाथके भय से (काशी) क्षेत्रकी प्रदक्षिणा अर्थात्‌ पंचक्रोशी यात्रा करते 
हैं। | 


काशीवासी लोग प्रायः अगहन और फाल्गुनमास में इस यात्राको करते 
हैं। फाल्गुनमे ठाकुरजी भी पंचक्रोशीयात्रा करते हैं- इससे प्रत्येक निवास 
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स्थानोपर रामलीला-कृष्णलीला और गाना-बजाना भी होता है। प्रायः अधिमास 
(ठवन) में विशेष बाहरी यात्री भी आजाते हैं- पर यों तो सभी मासोंमें 
यात्रीलोग पंचक्रोशी करतेही Lede | वास्तव में जबजी चाहे तभी यात्रा कर 
डालना चाहिये, क्योंकि “काशीरहस्य” में ऐसा ही वचन भी मिलता है यथा- 


“यथा कथचञ्चिद्देवेशि! पश्चक्रोशप्रदक्षिणम्‌। 
कुर्यादेव न मासादि, चिन्तयेद्धर्मकोबिदः। 
स एव शुभदः कालो, यस्मिञ्श्रद्धोदयो भवेत्‌ 
अर्थ :- जैसे बन पड़े वैसे ही पंचक्रोशकी प्रदक्षिणा करें धार्मिक जन मास 
Taka कुछ भी चिन्ता न करें, क्योंकि वही काळ शुभप्रद है जब कि 
(चित्तमें) श्रद्धा का उदय हो जावे। इसी भाँतिसे इस पंचक्रोशीयात्राकी चाल 
भी प्रचलित है। और उसका माहात्म्य - “काशीरहस्य” में अधिक वर्णित 
है। ud “नारदीयपुराण” का यह श्लोक पंचक्रोशीयात्राका प्रयोजन भी 
बतलारहा है। यथा - 
“काशीप्रदक्षिणा येन, कृता त्ैलोक्यपावनी। 
सप्तद्वीपा साग्धिशैला, कृता तेन प्रदक्षिणा 
अर्थात्‌ जिसने तैलोक्यपावनी काशीपुरीकी प्रदक्षिणाको कर लिया, वह 
सातो द्वीप, समुद्र और पर्वतोंके सहित भूमंडलभरकी) प्रदक्षिणा कर चुका l 
यद्यपि “काशीरहस्य” में एक दो तीन और चार दिनोंका वास पंचक्रोशीके 
मार्गमें कहा है, एवं “शिवरहस्य” में सात दिनोंतक की आज्ञा है, पर प्रायः 
लोग तीन अथवा पांच निवास करते हैं। इस यात्रामें देवदर्शन इत्यादिके लिए 
ऐसा. जाना और लैटकर आना चाहिए जिसमे प्रदक्षिणामें तिलमात्र भी भूमि 
छूटने नहीं पावे। यात्रीको पंचक्रोशीमेंब्रह्मचर्यसे रहना और सीमाके बाहर 
मलमूत्रका त्याग करना उचित है इसका विशेष वर्णन उक्त “काशीरहस्य” के 
दसवें अध्यायमें लिखा है एवं यात्राका प्रकार भी कहाहै- 
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| 


पंचक्रोशी यात्राविधि। 


यात्रीगण पंचक्रोशी. जाने से एक दिन पूर्वही गंगास्नान और नित्य यात्रा 
कर मुक्तिमंडप (ज्ञानवापी) में जायें संकल्पपूर्वक ढुण्ढिराजका पूजन करें। हो 
सके तो उस दिन अन्तर्गृही यात्रा भी कर. डालें। एक बार हविष्य भोजन 
करें, फिर दूसरे दिन स्नान एवं नित्य नियम समाप्तकर, मुक्तिमंडप में जायें 
इस प्रकार से प्रतिज्ञाकरे कि “मानसिक, वाचिक, कायिक ज्ञात और अज्ञात 
पापों के शुद्धयर्थ एवं पुण्य लाभार्थ, पंचक्रोशात्मक ज्योतिर्िङ्गस्वरूप विश्वनाथ, 
अन्नपूर्णा, लक्ष्मीनारायण, ढुण्ढिराजादि छप्पन विनायक, दादश आदित्य, 
नृसिंह केशव (तीन) राम-कृष्ण कूर्म मत्स्यादि अवतारोसे युक्‍त विष्णु, अनेकशिव, 
और गौरी इत्यादि समस्त देवताओंसे परिपूर्ण इस क्षेत्रकी प्रदक्षिणा हम करते 
हैं” इसी रीतिसे संकल्प कर विश्वेश्वरसे यह प्रार्थना करें- 
“पञ्चक्रोशस्य यात्रां वै, करिष्ये विधिपूर्वकम्‌। 
प्रीत्यर्थ तव देवेश! सर्वाघौघप्रशान्तये॥” 
अर्थ -- हे महादेव! मैं आपकी प्रसन्नता और समस्त पापपुंज के शान्त्यर्थ 
विधिपूर्वक पंचक्रोशीयात्रा करूंगा। ऐसी प्रार्थनाकर, मौन हो फिर ढुंढिराजकी 
पूजा करके उनसे आज्ञा मांगें यथा - is 
“'दुण्डिराज! गणेशान! महाविघ्नौघनाशन! 
पञ्चक्रोशस्य यात्रार्थ, देह्याज्ञां कृपया विभो!” 
अर्थ :- हे ढुंढिराज गणेश! आप बड़ेंबड़े विघ्नसमूहों के विनाशक हैं, 
अतएव हे विभो! कृपाकरके YA पंचक्रोशीकी यात्राके लिए आज्ञा दीजिए। 
इसके उपरान्त विश्वेश्वरकी तीन प्रदक्षिणा और साष्टांग प्राणाम करके 
मोदादि पंच विनायक, दण्डपाणि और कालभैरवका पूजन एवं फिरसे 
विश्वेश्वरकी पूजा कर मर्णिकर्णिका पर जाय पुनः स्नान करके परिक्रमाके 
लिए चलना चाहिए- मार्गमे इन सब देवताओंका दर्शन और (यथासंभव) 
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पूजन करना उचित है। 


देवतों के नाम स्थान 
मणिकर्णिकेश्वर - मनिकनिकाघाट। 
सिद्धिविनायक ENE 
गंगाकेशव - ललिताघाट। 
ललितादेवी ~} 
जरासन्धेश्वर - Fae! 
सोमनाथ - मानमंदिरघाट। 
दालभ्येश्वर - मानमंदिरघाट। 
शूल्टंकेश्वर - दशाश्वमेधघाट। 
(आदि) वाराहेश्वर न्य हती 
दशाश्वमेधेश्वर - दशाश्वमेध-शीतलाके मंदिर में । 
बन्दीदेवी - प्रयागेश्वर के मंदिर FI 
सर्वेश्वर - पांडे घाट के पास में। 
केदारेश्वर - केदारघाट। 
हनुमदीश्वर - हनुमानघाट। 
सङ्गमेश्वर - अस्सीसंगम। 
अर्कविनायक - लोलार्क के wii 
लोलार्क - भदैनी मे प्रसिद्ध | 
दुर्गाकुण्ड - प्रथम निवास लिखाहै पर अब लोग वहाँ 


नहीं टिकते कँदवा चले जाते हैं। पर 
नगवामें एक धर्मशाला है। 


दुर्गविनायक - दुर्गाकुण्ड। 
दुर्गदिवी - प्रसिद्ध, (यहांपर ब्राह्मणों को पायस और 
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vg खिलाना चाहिये। एवं इस मंत्र से 
दुर्गाजी की प्रार्थना करनी चाहिए। 
जय दुर्ग! महादेवि! जय काशिनिवासिनी!। 
क्षेत्रविघ्नहरे! देवि! पुनर्दर्शनमस्तु an” 
अर्थ : हे महादेवि दुर्गे! जय, हे काशीनिवासिनि! जय, देवि! आप 
क्षेत्रके विघ्नोंको हरलेती हो ( अतः आपसे प्रार्थना है कि,) फिर आपका दर्शन 
होवे। (यह कहकर आगे चले) 


विष्वक्सेनेश्वर - मार्गके करमैतापुर गाँवमें। 

कर्दमेश्वर - कैंदवा गांव, (पंचव्रीहि और तिल aera) | 

कर्दमतीर्थ - कँदवाका पोखरा (में नहावे) 

कर्दमकूप - (में अपना मुख देखें)। 

सोमनाथ - ` कंदवा में। 

विरूपाक्ष mo; 

छ नीलकंठेश्वर - कंदवा में अब पहिली टिकान होती है, 

(कई धर्मशालाये है, बाजार भी है-) 
कर्दमेश्वर से यह प्रार्थना करनी चाहिए - 


“कर्दमेश! महादेव! काशिवासिजनप्रिय! 
त्वत्पूजनान्महादेव! पुनरदर्शनमस्तु al” 


नागनाथ - अमरागांव में। 
चामुंडादेवी - अवड़ेवांव में 
मोक्षेश्वर SEP 
वीरभद्रेश्वर - देलहनागाँव में। 
विकटादुर्गा - d 
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उन्मत्तभैरव - देउरागाँव में। 


नीलगण SAS 
कालकूटगण - |, 
विमलादुर्गा - 5, 
महादेव $y 
नन्दिकेश्वर e$, 
भृंगिरिटिगण L6 
गणप्रिय SS 
विरूपाक्ष - गौरागांव में। 
यज्ञेश्वर - चक्कमातलदेई। 
विमलेश्वर - पयागपुर में। 
मोक्षदेश्वर Ton 
ज्ञानदेश्वर "nm 
अमृतेश्वर - असवारीगाँव में। 
गन्धर्वसागर - भीमचंडी (गाँव) वालापोखरा। ( 
भीमचंडीदेवी - (यहीपर अब दूसरा बास होताहै अनेक 
धर्मशालाये और बाजार भीहै) 
(भीम) चंडविनायक - » (तालुकाजकिखिनीमे) 
रविरक्ताक्षगंधर्व zm 
नरकार्णवतारणशिव - 
(उक्त भीमचंडीकी प्रार्थना यह है) 
भीमचण्डि! प्रचण्डानि, मम विघ्नानि नाशय। 

नमस्तेऽस्तु गमिष्यामि, पुनर्दर्शनमस्तु a” 
एकपादगण - कचनार गाँवमें (तिल अक्षत चढावै) 
महाभीम - Bal तालाब (हरपुरगांव) 
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भैरवनाथ 
भैरवीदेवी 
भूतनाथेश्वर 
सोमनाथेश्वर 
सिन्धुरोधसतीर्थ 


कालनाथ 
कपर्दीश्वर 
कामेश्वर 
गणेश्वर 
वीरभद्रगण 
चारुमुखगण 
गणनाथेश्वर 
देहरी विनायक 


षोडशविनायक 
उद्दण्डविनायक 
उत्कलेश्वर 
रुद्राणीदेवी 
तपोभूमि 
वरणानदी 
रामेश्वर 
सोमेश्वर 
भरतेश्वर 
लक्ष्मणेश्वर 


हरसोसगाँवमें । 

दीनदासपुर | 

„ प्रसिद्ध (लंगोटिया हनुमानजी) 
सिन्धुसागर पोखरा प्रसिद्ध है, (यहां एक 
धर्मशाला है। ) 

जनसागाँव 

» (आगेक्रमसे) 

चौखंडी गाँव। 


2? 


भटौली गाँव | 

प्रसिद्ध (इनको लड्डू, लावा, उंख और सत्तू 
चढ़ावे) यहां पर सात दिन की यात्रावाले 
टिकते हैं (एक धर्मशाला भी है।) 
डेवढिया विनायक के पासही में है। 
आगे मार्ग में (भुइलीगाँव) 

हीरामपुरगाँव में। 

आगे मार्ग में। 

मार्ग में (रुद्राणीदेवी की तपोभूमि है) 
रामेश्वरगाँव में (वहां स्नान तर्पण करे) 
प्रसिद्ध हैं (श्वेततिलबिल्वपत्रसे पूजा करे)। 
रामेश्वरके पासही में। i 


n 


77 
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IJAN 
द्यावाभूमीश्वर 
नहुषेश्वर 


रामेश्वरमें प्रधान वास है एक ही वास 
करनेवाले भी यहीं टिकते हैं यहाँ पर कई 
एक धर्मशालायें हैं, रामेश्वर से प्रार्थना 
का यह मंत्र है- 


“श्रीरामेश्वर! रामेण, पूजितस्त्वं तनातन्‌। 
आज्ञा देहि महादेव! पुनर्दर्शनमस्तु ते”॥ 


अर्थ :- हे रामेश्‍वर! आप सनातन देव हैं आप श्रीरामचन्द्रजी से पूजित 
हैं, हे महादेव! आप मुझे आज्ञा देवें कि, फिर आपका दर्शन होवे- (ऐसी 
प्रार्थना कर वरना पार जाना-पुल बंधा है।) 


असंख्यात तीर्थ लिंग 


देवसंघेश्वर 


- वरनापार (भुलनीवारी) के आसपास। 
- करोमगाँव - 


(विशेष - जैसे दुर्गाकुंड का वास छूट गया 
है वैसेही शिवपुर में जहाँ पर द्रोपदीकुंड 
के समीप पंचपांडवों के नामांकित पांच 
ढिंग विराजमान हैं, चतुर्थ निवास होता 
है वरन्‌ यहांपर नगरवाले अपने घरके 
यात्रियों से मिलने के लिए शिवपुर जाते 
हैं, अनुमान से यही सिद्ध होता है कि 
इसी कारणसे वहां टिकान हो गया है - 
यहांपर कइएक धर्मशाला, बाजार, पोखरा, 
इत्यादि हैं- पर इस निवास की चर्चा 
“काशीरहस्य” इत्यादि में नहीं है- और 
ठाकुरजी तो आगे बढ़कर सारंगतालाब 
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पर भी एक दिन टिकते हैं)। 


पाशपाणिगणेश - सदर बाजार - का.खं. ८९ 
(छैन) के पास 
पृथिवीश्वर - खजुरीगांव - पाण्डेयपुर चौमुहानी पर गढी 
में मंदिर (पिसनहरिया के कुँआ 
के पास) - का.खं. ९० 
स्वर्गभूमि - वही स्थान, (इसीके आगे ठाकुरजीका पंचम 


निवास सारंग तालाब पर होता है वहाँ 
एक छोटी सी धर्मशाला भी है पर और 
यात्री लोग नहीं टिकते शिवपुर से सीधे 
कपिलधारा AS जाते हैं)। 
यूपसरोवर - दीनदयालपुर में। 
कपिलधारा - (पाँचवाँवासस्थान अनेक धर्मशालायें और 
बाजार इत्यादि है।) का. खं. ६२वां 
अध्याय | 
वृषभध्वजेश्वर - कपिलधारा गाँव प्रसिद्ध स्थान। अंतिम 
: निवास। प्रार्थना मंत्र यों है- 
“वृषभध्वज! देवेश! पितृणां मुक्तिदायक। 
आज्ञा देहि महादेव! पुनर्दर्शनमस्तु ते॥” 
अर्थ :- स्पष्ट है यह पितरों का बड़ा प्यारा और मुक्तिदायक तीर्थ है, 
काशी में जैसे सब तीर्थां का वास है वैसे यहांपर गयातीर्थ रहता है, इसीसे 
इसका नाम “शिवगया” प्रसिद्ध है, यहां पर तर्पणश्राद्ध और ब्राह्मणभोजनादि 
यथाशक्ति कराना चाहिए। 
ज्वालानृसिंह “- कोटवां गाँव। | 
वरणासंगम - फुटहीकोटके नीचे, यहां नदी बंध जाने. 
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पर सूखी रहती है नहीं तो नाव से 
वरनापार करना चाहिए। संगम पर स्नान 
अथवा मार्जन अवश्य करें। 


आदिकेशव - वरनासंगम के समीप फुटहीकोट के 
कोनेपर | 
संगमेश्वर - आदिकेशवसे नीचेके मन्दिरमें। 
खर्वविनायक - फुटहीकोट (वा किला) के भीतर- यहां से 
गंगाके तटमें जव छींटने की विधि है। ) 
प्रह्वादेश्वर - Were | 
त्रिलोचनमहादेव - 'त्रिलोचनघाट। 
पंचगंगातीर्थ - 'पंचगंगाघाट। 
बिन्धुमाधव - (बिनीमाधो वा माधोराय) प्रसिद्ध | 
THIS - प्रसिद्ध (लक्ष्मणबालाघाट) | 
मंगलागौरी - उसी मंदिर में प्रसिद्ध देवी। 
वशिष्ठेश्वर - संकठाघाटपर। ( 
वामदेवेश्वर -» 
पर्वतेश्वर - आत्मावीरेश्वर के समीप। 
महेश्वर - . मनिकनिकाघाटं। 
सिद्धिविनायक - » प्रसिद्ध 
सप्तावरणविनायक - ब्रह्मनाल में (“जवविनायक” प्रसिद्ध है)। 
मणिकर्णिकामहातीर्थ - यहां पर परिक्रमा पूर्ण हो जाती है! 
स्नान करके विश्वनाथजी के पूजनार्थ जावे। 


श्रीविश्वनाथजी - के मंदिर में प्रणामपूर्वक पूजन करें, उनको 
बारंबार दण्डवत्‌ करके मुक्तिमंडप में जाकर (अन्नपूर्णा) विष्णु, दण्डपाणि, 
दुंढिराज, मैरव, आदित्य और (मोदादिक) पंचविनायकों का पुनः पूजन 
करना चाहिए। फिर पंचक्रोशी प्रदक्षिणा के (उक्त) समस्त देवताओं को 
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स्मरण करे (और अक्षत छोड़ता जावे) पश्चात्‌ विश्वेश्वर भगवानसे इस 
भाँति पर प्रार्थना करें। 

जय विश्वेश! विश्वात्मन्‌! काशीनाथ! जगहुरो! 

त्वत्प्रसादान्महादेव! कृता क्षेत्रप्रदक्षिणा। 

अनेकजन्मपापानि, कृतानि मम wer! 

गतानि पञ्चक्रोशात्म-लिङ्गस्यास्य प्रदक्षिणात्‌॥ 

त्वद्भक्ति काशिवासाम्यां , सहैवापापकर्मणा। 

सत्सङ्कश्रवणाद्यैश्च, कालो गच्छतु नः get 

हर! शभ्भो! महादेव! सर्वज्ञ! सुखदायक। 

प्रायश्चित्तं सुनिर्वृत्तं, पापानां त्वत्प्रसादतः।। 

पुनः पापरतिर्मास्तु, धर्मबुद्धिस्सदास्तु मे।” 

अर्थ :- हे काशीनाथ! जगद्गुरो! विश्वात्मन्‌! विश्वेश्वर! जय हे महादेव! 
आपही के प्रसाद से मैंने (काशी वा वाराणसी) क्षेत्र की प्रदक्षिणा की। हे 
शंकर! मेरे किये हुए अनेक जन्म के पाप इस पंचक्रोशात्मक लिंग के 
प्रदक्षिणा करने से नष्ट हो गये। आपकी भक्ति, काशीवास, और पापरहित 
कर्मा के साथ एवं सत्संग (और पुराण) श्रवण इत्यादि से हमलोगों का काल 
सदा बीताकरे हे हर! शंभो! महादेव! सर्वज्ञ! सुखदायक! आपहीके प्रसाद से 
(मेरे) पापों का प्रायश्चित समाप्त हो सका। अब फिर मेरी रूचि पापमें न 
होवे, और धर्म की बुद्धि सदैव बनी रहे। इस प्रकार से प्रार्थना कर ब्राह्मणों 
को यथाशक्ति दक्षिणादे हाथ जोड़ इस मंत्र को कहे। 
“पंचक्रोशस्य AP, यथावद्या मया कृता। 
न्यून सम्पूर्णतां यातु, त्वत््सादादुमापते” 
अर्थ :- हे उमापते! यह जो पंचक्रोश की यात्रा मैंने यथाविधि की (इसमें 

जो कुछ कर्म) न्यून रह गया हो वह आपके अनुग्रह से सम्पूर्ण हो जावे। 
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इस प्रकार से प्रार्थनादिक करके अपने घरपर जाय ब्राह्मण तथा 
कुटुम्बियो को भोजन कराकर तब स्वयं भोजनादिक करे। इस रीति से 
साधारण पंचक्रोशी यात्रा होती Sl और उसकी विधि भी अपनी बुद्धिवैभव 
तथा “काशीरहस्य” और “काशीदर्पण” इत्यादिग्रंथों के आधार पर यथासंभव 
संक्षेप करके लिखदीगई। विशेष विधि को यात्री लोग स्वयं विचारपूर्वक 
deed I 

यह पंचक्रोशी यात्रा मणिकर्णिका किंवा मुक्तिमंडपसे आरम्भ होती है, 
और वहीं पर (आकर) समाप्त की जाती है- यद्यपि “काशीखंडमें” इस यात्रा 
की विधि इत्यादि विस्तारपूर्वक जैसी कि “काशीरहस्य” में नहीं कही है, पर 
इन सब देवस्थानो का वर्णन और माहात्म्य विशेषरुप से कथित SI 
मणिकर्णिकासे कर्मदेश्वर (कंदवाँ) 3 कोस, भीमचंडी ८ कोस, रामेश्वर १५ 
कोस, शिवपुर १९ कोस, कपिलधारा २२ कोस और मणिकर्णिका २३ १/२ 
कोस पर है- फिर १ १/२ कोस देवदर्शन के लिए जो हटकर जाना पड़ता 
है और वहाँ लौटना पड़ता है, इस रीति से यह पंचक्रोशी यात्रा सब मिलाकर 
२५ कोसों की होती है - इसमें मणिकर्णिका से अस्सीसंगम और वरना संगम 
से मणिकर्णिका तक गंगाजी के तीर-तीर जाना पड़ता है, बरसातमें लोग 
गंगाजी के बढ़जाने से नाव पर जाते हैं (नाव पर जाने का दोष नहीं होता) 
बाकी सर्वत्र ही पक्की सड़क है जिस पर दाहिनी ओर देवमंदिर, बड़े-बड़े 
पेड़ों पर लखरावँ और कुँआ इत्यादि सुशोभित हैं, प्रत्येक चट्टी वा ठिकानों 
पर बाजारों में खाने-पीने की वस्तु मिलती हैं। 2 

इसी प्रकार से वार्षिक और शारदीय दोनों नवरात्रों में दुर्गायात्रा एवं 
भादों तथा माघमासकी चतुर्थी में गणेशयात्राओ को भी अयनयात्रा में ही 
समझना चाहिए। 

यदि दोनों अयनों में पंचक्रोशीयात्रा न होसके तो वर्ष में एकबार अवश्य 
ही करनी चाहिए क्‍योंकि क्षेत्र में जों पापादिक होते हैं, उनका प्रायश्चित यही 
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| 


| 


पंचक्रोशी यात्रा है अतएव काशीवासियों का यह आवश्यक कर्तव्य है। 


योंही अन्तर्गुहीकी यात्रा अवकाशवालोंको तो प्रतिदिन करनी चाहिए 
ऐसा काशीखंड में लिखा है - यथा - “अन्तर्गृहस्य यात्रा वै, कर्तव्या 
प्रतिवासरम्‌” प्रतिदिन न होसके तो प्रत्येक चतुर्दशी को करना उचित है यह 
भी नहीं बनपड़े तो प्रत्येक अयन वा वर्ष में भी कर डालनेसे अनेक प्रकार 
के पापों की शान्ति हो जाती है। 


अन्तर्गही यात्रा 
(का.खं. अ.१००) 


पहिले प्रातःस्नान कर मोद१ प्रमोदर दुर्मुख३ सुमुखं एवं गणनायक ५ 
इन diet गणेशो को प्रणाम पर मुक्ति मंडप में जाय भगवान विश्वेश्वर को 
दण्डवत्प्रणाम करे फिर “मैं समस्त पापों के शान्त्यर्थ अन्तर्गृहकी यात्रा, 
करूंगा” ऐसा संकल्प कर वहां से मौन होकर मर्णिकर्णिका पर जावे, वहां 
स्नानादि करके मणिकर्णिकेश्वर का पूजन करे- 


. देवनाम स्थानों के नामादिक 


मणिकर्णिकातीर्थ - प्रसिद्ध 

aer - गोमठ के पास वर्दवानकी कोठीमें। 
(सिद्धिविनायक) - (यहां भी लोग दर्शन करलेते है) 
कंबलाश्वतरेश्वर - गोमठ के समीप। 


वासुकीश्वर - संकटाघाट। 
पर्वतिश्वर - संकटाघाट। 
गंगाकेशव - fere l 
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ललितादेवी - ललिताघाट। 


जरासंधेश्वर - मीरघाट। 

सोमनाथ - मानमन्दिर घाट। 

(आदि) वाराहेश्वर - ,, 

(eae) - ,, (मार्गस्थ होने से दर्शन किया जाता है) 
ब्रह्मेश्वर - बालमुकुंदका dest | 

अगस्तीश्वर - अगस्तकुंडा (गोदौलिया के पास) 
कश्यपेश्वर - जंगमबाड़ी। 


हरिकेशवनरेश्वर - जंगमबाड़ी 
वैद्यनाथ (वैद्येश्वर) - कोदईकी चौकी। 


ध्रुवेश्‍वर - इसी नामसे महाल प्रसिद्ध है। 

गोकर्णेश्वर - कोदईके चौकीके पास। 

हाटकेश्वर - Bel (प्राचीन स्थान गुप्त है)। 

अस्थिक्षेपतडाग - ,, बेनियाँ (में मिलकर ढुप्तप्राय èl) 

कीकसेश्वर - राजा दरवाजे के भीतर। 

भारभूतेश्वर - गोविन्दपुरा में (मछरहट्टा के पास) 

चित्रगुप्तेश्वर - मछरहझ में। 

चित्रघंटादेवी - चौक के पूर्व चन्दू की गढी में। 

पशुपतीश्वर - महालका भी यही नाम प्रसिद्ध है। 

पितामहेश्वर - शीतलागठीमें (ये अंधेरे गइहे में हैं इनका 
दर्शन वर्षभर में शिवरात्रि के दिन होता है। ) 

कल्सेश्वर - » केल्सेश्वरी की ब्रह्मपुरी। 

चन्द्रेश्वर - सिद्धेश्वरी के मंदिर में चन्द्रकूपपर । 

वीरेश्वर - वीरतीर्थ (सेंधियाघाट) के ऊपर “आत्मा 
वीरेश्वर” प्रसिद्ध हैं (यहां और भी बहुत 
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विद्येश्वर 
अग्नीश्वर 


नागेश्वर 
हरिश्चन्द्रेश्‍वर 


चिंतामणिविनायक 


सेना विनायक 
वसिष्ठेश्वर 
कामदेवेश्वर 
सीमा विनायक 
करुणेश्वर 
त्रिसंध्येश्वर 
विशालाक्षी 
धर्मेश्वर 
विश्वभुजादेवी 
आशाविनायक 
वृद्धादित्य 
चतुर्वक्रेश्वर 
ब्राह्मीश्वर 


मनःप्रकामेश्वर - 


ईशानेश्वर 
चण्डिकादेवी 
चण्डीश्वर 
भवानी-शंकर 


देवता हैं।) 
नीमवाली ब्रह्मपुरी | 


अग्नीश्वर (नया) घाट उपशांत शिव के 


समीपवाले दूसरे मंदिर में। 
भोंसलाघाट के समीपमें सटे gui 
संकटाघाट पर। 


H 


संकठाघाट पर 


महाल लाहोरी टोलामें। 
» प्रसिद्ध 
» प्रसिद्ध धर्मकूप | 


» मीरघाट के पास | 
सकरकंद की TI | 
साक्षीविनायक | 
कोतवालपुरा | 
कालिकागली | 


शुक्रकूपके समीप | 
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(अन्नपूर्णदिवी) 
ढुंढिराजगणेश 
राजराजेश्वर 
FRAIR 
नकुढीश्वर 
परान्नेश्वर 
परद्रव्येश्वर 
प्रतिग्रहेश्वर 
निष्कलंकेश्वर 
मार्कण्डेश्वर 
अप्सरेश्वर 
गंगेश्वर 
ज्ञानवापी 
नन्दिकेश्वर 
तारकेश्वर 
महाकालेश्वर 
दण्डपाणि 
महेश्वर 
मोक्षेश्वर 
वीरभद्रेश्वर 
अविमुक्तेश्वर 


मोदादिपंचविनायक 


(काशीखंडमें नहीं लिखाह पर यात्रा होती है। ) 


. प्रसिद्धमहाल | 


जवविनायकके समीप | 

खोवाबाजार | 

विश्वेश्वरके पास हनुमानजी के पीछे | 
दंडपाणिके सामने ज्ञानवापीके पीछे | 


» उत्तर फाटकके पास। 

पीपल के नीचे महजिदके सामने (मूर्तिगुप्त है । ) 

प्रसिद्ध (यहां स्नान वा मार्जन करे। ) 

» ज्ञानवापी के पास नंदिया। 

गौरीशंकर की मूर्ति के नीचे स्थान है। 

उक्त स्थान के पास। 

ज्ञानवापी के पच्छिम घेरे से बाहर । 

» नैक्रत्यकोण-पीपल के नीचे। 

वहीं पर स्थान है। 

» वायुकोण पर। 

अब विश्वेश्वर के मंदिर में हैं पर पुराना स्थान 

ज्ञानवापी के उत्तर फाटक पर है। 

ज्ञानवापी के पास (औरंगजेब के मन्दिर तोड़नेसे 

यहां के अनेक देवता लुप्त होगये हैं, पर महजिदके 

नीचे चारों ओर प्राचीन देवस्थानो पर पूजनादिक ' 

किया जाता है।) 
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श्रीविशवनाथजी - प्रसिद्ध वहां जाकर दर्शन, पूजन मौन व्रत को 
त्याग (हाथ जोड़) यह मंत्र कहे- 
“अन्तर्गृहस्य यात्रेयं, यथावद्या मया कृता। 
न्यूनातिरिक्तया शम्भुः प्रीयतामनया विभुः” 
अर्थ :- यथाविधि मेरी की हुई इस अन्तर्गृहीकी यात्रा से चाहे वह न्यून 
(कमती) हो अथवा अतिरिक्त (अधिक) हो गई हो भगवान विश्वेश्वर प्रसन्न 
होवें। 
ऐसी प्रार्थना कर मुक्तिमंडप में विश्रामकरने के अनन्तर यात्री अपने घर 
पर चला जावे जो कुछ बन पड़े ब्राह्मण को दक्षिणा, भोजन इत्यादि अपनी 
शक्ति और भक्ति के अनुसार देवे जिसमें यात्रा की सांगता पूर्ण होजावे। 
इस “अन्तर्गृहीयात्रा” के करनेसे मनुष्य निष्पाप और पुण्यभागी हो जाता 
है। 


॥इत्ययनयात्रा॥ 


ऋतुयात्रा 

maim तोर्थयात्राकानाम स्थान य 

वर्षकऋतु द्वारकापुरी संखूधारा 

RESI विष्णुकांचीपुरी पंचगंगाप्रांत। 

बसंतक्रतु मथुरापुरी (अलईपुरमे) उत्तरार्कसे लेकर वरनातीर 
नक्खीघाट तक। 

ग्रीष्मक्रतु अयोध्यापुरी रामेश्वर (पंचक्रोशीके रामेश्‍वर वरनातटपर) 

हेमन्तक्रतु अवंतिकापुरी हरतीर्थ पर वृद्धकालेश्वरसे कृत्तिवासेश्वर 
पर्यन्त | 
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शिशिरक्रतु मायापुरी अस्सी संगमपर। 
प्रत्येकक्रतु aa ललिताघाट पर | 


ये सातो मोक्षपुरियो की यात्रायें है, इनमें यथाशक्ति स्नान-पूजन, श्राद्ध 
और दानादिक करने से उक्त पुरियों की यात्रा का फल प्राप्त होता है- 
काशीखंड के सातवें अध्याय में इन पुरियों का माहात्म्य विस्तारपूर्वक वर्णित 
है। काशीमें सब तीर्थ और देवताओं का सदैव वास रहता है अतएव 
काशीवासी लोगोके यात्रार्थ ये सब सातों पुरियां यहां टिकी रहती है। इसी 


यात्रा को ऋतुयात्रा वा सप्तपुरी यात्रा भी कहते हैं। 
मासयात्रा 
मासका dar कर्तेनामादिक 
नाम देवताओं के नाम और स्थान 
चैत्र कामकुंड में स्नान इस यात्राको देवताओंने किया है। 
कामेश्वर का पूजन कामकुंड लुप्त है। - त्रिलोचन | 


वैशाख विमलकुंड स्नान-विमलेशवर इसे दैत्योंने किया है, कुंड लुप्तहै - 
का पूजन जंगमबाडी। 
ज्येष्ठ रुद्रावासतीर्थ-रुद्रावासेशवर देवताओं ने यह यात्रा की है तीर्थ 
गंगा में है, मणिकर्णिका घाट। 
आषाढ़ लक्ष्मीकुंड-लक्ष्मीदेवी इसे गंधर्वोने किया है। प्रसिद्ध । 
श्रावण कामाक्षाकुंडकामाक्षादेवी इसे विद्याधरों ने किया है, कमच्छा। 
भाद्रपद कपालमोचनतीर्थ-कुलुस्तंभ यह किन्नरों की यात्रा है - 
(कोल्हुआ वा ढाटभैरव) VAR प्रसिद्ध। 
आश्विन मार्कण्डेयतीर्थ-मार्कण्डेश्वर पितरों ने इसे किया है तीर्थ गुप्त है। 
ज्ञानवापी के पास। 
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कार्तिक पंचगंगातीर्थ-बिन्दुमाधव क्रषिकृत। प्रसिद्ध | 
मार्गशीर्ष पिशाचमोचुन-कपर्दीश्वर विद्याधरकृत। प्रसिद्ध। 
पौष धनदकुंड-धनदेश्वर गुह्मककृत। कुंडलुप्त-अन्नपूर्णा के मन्दिर 
में कुबेरेश्वर हैं। 
माघ कोटितीर्थ-कोटिलिंगेश्र. यक्षकृत। तीर्थगुप्त, साक्षीविनायक | 
फाल्गुन गोकर्णकुंड-गोकर्ण श्वर पिशाचोंने इसे किया है, गोकर्ण कूप को 
कुंड कहा है। (कोदई की चौकी) 
ये सब मासयात्रायें “लिंगपुराण” में कथित हैं, drett स्नान, मार्जन 
और अधिष्ठाता देवों का दर्शन-पूजन करना चाहिए। “लिंगपुराण” में 
मासभर प्रतिदिनकी यही विधि कही गई है। पर पूरे मासभर न हो सके तो 
यथाशक्ति अवश्य करनी चाहिए। यद्यपि “काशीखंड में” इस क्रमसे नही हैं 
पर सभी देवताओं के नामादिक माहात्म्यके सहित यथास्थान में वर्णित हैं। 
इन मासकथित यात्राओं को प्रायः बहुत लोग नहीं करते इससे ये 
अप्रचलित हैं परन्तु वैशाखभर मणिकर्णिकास्नान, कार्तिकभर पंचगंगास्नान 
एवं माघभर दशाश्वमेधस्नानको बहुत लोग करते Fl पाठकगण विचार 
कर जो बन पड़े यथासम्भव He | 
इसी प्रकारसे पक्षयात्राकोभी समझ लेना चाहिए यथा - 
ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे, पक्षं eet नरः। 
कुर्वन्‌ वै वार्षिकीं यात्रा, न विप्नैरभिभूयते ९३॥ 
(काशी खं. अ.५२) 
अर्थात्‌ - जेठमास के शुक्लपक्ष में पक्षभर रुद्रसरोवर (दशाश्वमेध) की 
वार्षिकी यात्रा करनेवाला मनुष्य Reid अतिक्रान्त नहीं होने पाता। 
अतएव जेठ के शुक्लपक्षभर दशाश्वमेधस्नान की यात्रा कही गई है योंही 
आवण के शुक्लपक्ष में दुर्गाकुण्ड पर श्रीदुर्गाजी के दर्शन-पूजन की यात्रा 
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और प्रायः वैष्णवस्थानों पर जैसे गोपालमंदिर अथवा रामनगर रामबाग 
इत्यादि में दोलायात्रा (हिंडोरा-वा झूला) का दर्शन सन्ध्याकाल में होता है.। 
यह दर्शनयात्रा वा मेला भी है। 


इसी भाँति आश्विनमास के कृष्ण (पितृ) पक्ष में भी लोग गंगाजी के 
घाटों पर अथवा पितरकुंडा इत्यादि पवित्र तीर्थो पर पक्षभर स्नान-तर्पण, 
श्राद्धादिक कर्मोसे पितृगण की यात्रा करते Fl (का.खं. अ.९७वे के २३५- 
३६ श्लोकों में माहात्म्य लिखा है।) 
फिर कार्तिकमास के शुक्लपक्षभर (रवि और मंगलवार को छोड़कर) 
प्रायः बगीचों में सकुटुम्ब यात्री जाय (आंवलावृक्ष) का पूजनकर, ब्राह्मणभोजन 
करायें स्वयं इष्टजन के सहित भोजन करके योगिराज राजर्षि “भर्तृहरिके” 
इस पद्यको सार्थक बनाकर feared हैं- 
“उद्यानेषु विचित्रभोजनविधिस्तीब्रातितीब्रं तपः; 
` कौपीनावरणं सुवस्त्रममितं भिक्षाटनं मण्डनम्‌। 
आसन्नं AIA मङ्गठसमं यस्यां समुतूपद्यते, 
तां काशीं परिहृत्य हन्त! विबुधैरन्यत्र कि स्थीयते ?।।” 
| (वैराग्यशतक) ( 
aak- जहां पर बगीचों में नानाप्रकार के भोजन बनाकर खानेकी ७ 
विधि (are) है, फिर कठिन से भी कठिन तप जहां परहो जाता है, यों ही 
जहां कौपीन (लंगोटी) का पहिरनाही उत्तम वस्त्र (समझा जाता) है, फिर 
भीखमांगना ही जहां पर भूषण है, एवं जिसमें मृत्युका पहुँचजाना ही, (परम) 
मंगल के समान (होता) है, उस काशी पुरी को छोड़कर पंडित लोग दूसरे 
स्थानों पर क्यों रहते हैं? 
इसी प्रकार के कुछ लोग अगहनमास के शुक्लपक्ष में कदंबवृक्ष का 
v पूजन और उसके समीप भोजनादिकभी बगीचामें जाकर करते हैं। 
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माघमास के शुक्लपक्षभर काशीवासियोंकी वेदव्यासयात्रा गंगाजीके पार 
“व्यासपुरा” (गाँव) तथा श्रीमान्‌ काशिराज के दुर्ग (किला) में होती है। 
लोग व्यासजी का (जो शिवलिंग रूपसे हैं) दर्शन-पूजन करते हैं, फिर बहुतेरे 
लोग रामनगर से पोखरे पर चले जाते हैं वहां खाना-पीना इत्यादि करके 
रात्रि के समय अपने-अपने घर पर लौट जाते हैं। माघमास में भगवान्‌ 
वेदव्यासजी का दर्शन करना बहुत आवश्यक समझते हैं वरन्‌ दक्षिणदेश 
इत्यादि के यात्रीगण भी गंगापार “व्यासकाशी” की यात्रा के लिए प्रायः जाते 
SI 

इन यात्राओं में सभी यात्रा पक्षमर की नहीं हैं पितृपक्ष भर तो सभी को 
पूरीयात्रा वा तर्पणादिक करना चाहिए-और अवशिष्ट यात्राओं में जैसे 
श्रावण-कार्तिक, अगहन और माघमास के शुक्लपक्ष भर जब जिसकी रुचि 
होती है, अपने मनोनुकूल एक दो दिन यथावकास कर लेता है। यद्यपि ये 
सब यात्रायें अब मेला समझी जाती हैं पर इनकी जड़ यात्रा ही है। 


तिथियात्रा। 


यद्यपि वार्षिक यात्राओं में भी बहुतेरी तिथियों की यात्रायें आ जाती हैं 

तथापि नियमित रूप से जिन-जिन तिथियों d जो-जो यात्रायें “काशीखंड” 

इत्यादि में कही गई हैं उनका भी संक्षेपतः वर्णन लिख दिया जाता है। 
प्रत्येक शुक्ल तृतीया में गौरी यात्रा करनी चाहिए, यथा- 
«अतः परं प्रवक्ष्यामि, गौरीयात्रामनुत्तमाम्‌॥ 
शुक्लपक्षतृतीयायां, aaa विश्वगृद्धिदा।” 

अर्थ :- Ha: (aa) गौरियों की परमोत्तम यात्रा कहता हूँ, शुक्लपक्ष की 

तृतीया (तीज) को यह. यात्रा करने. से बड़ी समृद्धि देती है। तीर्थां के सहित 

नवगौरियों के नाम-धामादिकं:इस- प्रकार 'से. हैं 
Ke (५०) iet d 
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गरी ताम daw en oo — नाम स्थान 


मुखनिर्मालिकागौरी गोप्रेक्ष (गायघाट) हनुमानजी के मंदिरमें घाटके ऊपर | 


ज्येष्ठागौरी ज्येष्ठावापी (गुप्त है) कर्णघंटामहालमें ज्येष्ठेश्वर के पास । 
सौभाग्यगौरी ज्ञानवापी विश्वनाथजी के मंदिर में वायुकोणपर - 
की पार्वतीजी। ] 

श्रृंगारगौरी, ज्ञानवापी विश्वेश्वर-मंदिरके ईशानकोण की 

, अन्नपूर्णाजी | 
विशाढाक्षीगीरी  विशालातीर्थ (मीरघाटं) अपने नाम से प्रसिद्ध है। 
ललितागौरी ललितातीर्थ ललिताघाट पर प्रसिद्ध । 
भवानीगौरी भवानीतीर्थ कालिकागली में शुक्रेश्वरके पास | 
मंगलागौरी बिन्दुतीर्थ (पंचगंगाघाट) प्रसिद्ध (गभस्तीश्वर के मंदिर मे) | 
महालक्ष्मीगौरी  लक्ष्मीकुंड प्रसिद्ध महाल | 


यह नवगौरीयात्रा हुई । अब प्रत्येक कृष्णपक्षकी चतुर्थी (चौथ) को 
(छप्पन ५६) विनायकों की यात्रा कही गई है। यदि चतुर्थी तिथिको मंगलका 
वार पड़ जावे तो वह तिथिवार (तिहवार) यात्रा विशेष फलदायक होती है- 


«कुर्याग्रतिचतुर्थीह, यात्रां विघ्रेशितुः सदा। 

ब्राह्मणे भ्यस्तदुद्देशाद्देया बै मोदका Fall” 
अर्थ :- प्रत्येक चतुर्थी (चौथ) को गणेशजी की यात्रा करनी चाहिए, 
और उन्हीके उद्देश्यसे ब्राह्मणों को wg देना चाहिए। (एक ही दिन ५६ 
विनायकों की समग्र यात्राका करना असंभव है, अतएव यथाशक्ति प्रत्येक 
चतुर्थी को यत्रा कर लेना उचित है) सातो आवरणों के ८ । ८ । की 


yn 
cm JAGN SA : 
NAS BRAE Natan?" | 
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विनायक नाम स्थान(पता n 

१. अर्कविनायक - लोलारक कुंड के समीप गंगातट। 
२. दुर्गविनायक - दुर्गाकुंडपर। 

३. भीमचंडीविनायक - भीमचंडी गाँव (पंचक्रोशीमें) 

४. देहलीविनोयक - प्रसिद्ध (पंचक्रोशी में) 

५. उद्ण्डविनायक - - भुइलीगांव में रामेश्वर के समीप। 
६. पाशपाणिविनायक - महाल-सदरबाजार (ठैनमे) 

७. खर्वविनायक - वरनासंगम पर आदिकेशव से पश्चिम | 
८. सिद्धिविनायक - मणिकर्णिकाघाट पर अमेठीके शिवालय के 
समीपही में। 

ये ही आठों प्रथमावरण (घेरे) के विनायक TI 

९. लम्बोदरविनायक - केदारजीके पास “चिंतामणिविनायक” 

१०. कूटदन्तविनायक - महाल कृमिकुंड। 

११. शाळकंटकविनायक = मडुआडीह (बाजार) 

१२. कूश्माण्डविनायक - फुळवरियागांव चण्डीश्वर के पास। 

१३. मुण्ड विनायक - त्रिलोचनके पास वाराणसीदेवी के मंदिर में। 

१४. विकटदंतविनायक - yeast देवी के पिछवाड़े। 

१५. राजपुत्रविनायक - फुटहीकोट राजघाट | 

१६. प्रणव विनायक - त्रिलोचनघाट हिरण्यगर्भशवरकी Weil 
द्वितीयावरणके विनायक 


१७. चक्रतुण्डविनायक - 


१८. एकदन्तविनायक - 


१९. त्रिमुखविनायक -: 


चौसट्टीघाट पर रानामहल में “जो सरस्वतीविनायक” 


कहे जाते «| 
बंगाठीटोला (पुष्पदतेश्वरमे) 


सिंगिरा पर (इन्हें वानर, सिंह और हस्ती के 


ष्र) 
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२०. पश्चास्यविनायक 
२१. हेरम्बविनायक 
२२. विघ्नराजविनायक 
२३. वरदविनायक 


२४. मोदकप्रियविनायक - 
तृतीयावरणके विनायक 


२५. अभयदविनायक 
२६. सिंहतुण्डविनायक 
२७. कूणिताक्षविनायक 


२८. क्षिप्रंप्रसादनविनायक- 
२९. चिन्तामणिविनायक - 


३०. दन्तहस्तविनायक 


३१. पिचण्डिळ विनायक - 
३२. उद्दण्डमुण्डविनायक - 


चतुर्थावरणके विनायक 


३३. स्थूलदन्त विनायक - 


३४. कलिप्रियविनायक 
३५. चतुर्दन्तविनायक 
३६. दितुण्डविनायक 
३७. ज्येष्ठविनायक 


३८. गजविनायक 


मुख Si 

पिशाचमोचन-तालाबपर | 
पिशाचमोचन-वाल्मीकका टीला | 
चित्रकूटके-पोखरेपर बगेचेमें । 
राजधाटसे प्रह्मदघाटकी सड़कपर। 
त्रिलोचनपर आदिमहादेवके मंदिरमें। 


दशाश्वमेध घाटपर शूलटंकेश्वरके मंदिरमे | 
बालमुकुन्द के चौहट्टाके पास ब्रह्मेश्वरमें। 
लक्ष्मीकुंड पर | 

पितरकुंडा पर। 

इसरगंगीपर | 

बड़े गनेस के घेरे में (इनको “हस्तदन्त” भी कहा 
जाता el) 

प्रह्मदघाट पर। 

ब्रिलोचनके घेरामें वाराणसीदेवी के मंदिर में। 


मानमंदिरधाट-सोमेश्‍वरके दार पर। 

साक्षीविनायकपर -मनःप्रकामेश्वर के मंदिर में। 

ध्रुवेश्वर के मंदिरमें कोदईकी चौकीके पास। 

सूर्यकुण्ड साम्बादित्यके मंदिरके दलान Al (इनको 

“द्विमुखगणेश” कहते हैं)। 

महाल काशीपुरा कर्णघंटाके पास ज्येष्ठेशवर के 

समीप में। 

मछरहट्टा में भारभूतेशवरके मंदिर में इनका नाम 
(५३) 
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| 


“राजविनायक ” प्रसिद्ध है। 
३९. कालविनायक - रामघाट पर। 
Yo. नागेशविनायक - भोंसलाघाटपर नागेश्वर के मंदिरमें। 


पंचमावरण के विनायक 
४१. मणिकर्णविनायक - मणिकर्णिकापर चौकीके पास। 


४२. आशाविनायक - मीरघाट-हनुमानजीके मंदिरमें | 
४३. सृष्टिविनायक - कालिकागली में। 
४४. यक्षविनायक - ढुंढिराजके पास पश्चिमफाटक पर | 


४५. गजकर्णविनायक - sah फाटक - कोतवाछपुरामें ईशानेश्वरके समीपमे | 
४६. चित्रघंटविनायक - चौक-पूरबके फाटक | 
४७. स्थूळजंघविनायक - पंचगंगापर मंगलागौरीके पास इन्हें “मित्रविनायक” 
भी प्रायः कहते EI 
४८. मंगलविनायक - आत्मावीरेश्वर के मंदिर में। 
षष्ठावरण के विनायक 


४९. मोदविनायक - ज्ञानवापी के दक्षिण ओर। 


५०. प्रमोदविनायक - ,, विश्वनाथकी कचहरीमें हैं। 
५१. सुमुखविनायक - ,, 5 oi 
५२. दुर्मुखविनायक - ,, E 5 
«3. गणनाथविनायक - ,, 5 e 
५४. ज्ञानविनायक — ,, mad पर। 

५५. द्वारविनायक - » द्वारदेशपर। 


५६. अविमुक्तविनायक - ,, अविमुक्तेश्चरके पास | 
सप्तमावरण के विनायक 
प्रत्येक पञ्चमी तिथिको यात्राके प्रेमी लोग सप्तक्रषि यात्रा करते हैं इन 
(५४) 
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देवताओं के नाम “ काशीखण्ड” मे हैं पर यात्रा की विधि शिष्टाचार से प्राप्त 


है। सप्तक्रषियो की कथा “काशीखण्डके” १८वें अध्याय में कही है। 


सप्तऋषि यात्रा 


देवताओं के नाम aka ea) गा के नाम का.ख.अ.श्लो. स्थान (पता, 
Se 


कश्यपेश्वर - जंगमबाड़ी की सड़क पर (का. खं. में 
इन स्थान पर आंगिरसेश्वर का नाम 
१८ अध्यायके २० शलोकमें है) 


अत्रीश्वर (१८॥ १६) कोदईकी चौकी - गोकर्णेश्वर से पश्चिम 
इनका स्थान गुप्त है । 
मारीचीश्वर (१८। १८, नागकुआँ। 
९७। ११६) 
गौतमेश्वर (९७॥ २३८) गोदौलियापर महाराज काशीनरेश के 


शिवाला के घेरे में। (का.खं. १८ अ. 
के २१ श्लोकमें क्रत्वीश्वर लिखे हैं)। 


पुलहेश्‍वर (9¢ १९) मनिकनिका-स्वर्गदार पर (पश्चिमओर) 
पुलस्त्येश्वर (१८। १९) मनिकनिका-स्वर्गदारपर (पश्चिमओर) 
वशिष्ठेश्वर (१८ 29) संकठाघाट पर (यहीं अरुधतीश्वरका 


भी दर्शन करना चाहिए, काशीखंडमें 
इनका स्थान वरनाके तट पर कहा है। ) 


इस यात्रा को सप्तर्षि यात्रा कहते हैं। 


प्रत्येक अष्टमीको भैरवीयात्रा, दुर्गायात्रा, अष्टायतनयात्रा, त्रिलोचनयात्रा, 
स्वप्नेश्वरीयात्रा, मत्स्योदरीयात्रा और ज्ञानवापीयात्रा, काशीखण्ड में कथित 


(५५) 
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है- पर इन सब यात्राओंमें अष्टायतनयात्राकी प्रधानता है और वही विशेष 
प्रचलित है। भैरवयात्रा और दुर्गायात्राको छोग प्रायः भौमवारहीको करते हैं, 
अतएव उसका वर्णन वारयात्रामें किया गया है। (वहां देखलीजिए)। 
त्रिलोचनका माहात्म्य काशीखंड के ७५ | ७६वें अध्यायमें है। स्वप्नेश्वरीका 
वर्णन ७०वें अध्यायके अन्तमें है। मत्स्योदरीकी कथा ओंकारेश्वर के वर्णन 
के ७३वें अध्याय की है। योंही ज्ञानवापीका माहात्म्य ३३। ३४वें अध्याय 
में देखना चाहिए। अष्टमी की प्राय: सभी यात्रायें चतुर्दशीको भी कही गई 
है। इसलिए यात्रार्थी छोग अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहें कर सकते 
हैं। (का. खं. १००वें अ. में) 


अष्टायतनयात्रा 
काख: के na २77 णण 
अध्यायांक 
eee 
८९ दक्षेश्वर वृद्धकाल-कूपके उत्तर बड़े शिवाल्यमें। 
९० पार्वतीश्वर त्रिलोचनपर आदिमहादेवके पास | 
६१ पशुपतीश्वर॒ इसी नामसे महाल प्रसिद्ध है। 
९१ गंगेश्वर ज्ञानवापीके पूर्व पीपरके पास स्थान है। 


९२ नर्मदेश्वर ब्रिलोचन-मंदिरसे पूर्व ओरके शिवाला में। 
४९ गभस्तीशवर मंगलागौरीजी के मंदिर में। i 


९३ सतीश्वर वृद्धकालकी सड़कपर - रत्नेश्‍वर के समीप। 
६१ तारकेश्वर . ज्ञानवापीके पूर्व गौरीशंकरके नीचे स्थान है 
मूर्ति-गुप्त है। 


प्रत्येक नवमी को नवदुर्गा अथवा नवचण्डीकी यात्रा कहीगई है। -जैसा 
कि “लिंगपुराण” में कहा गया È | 


६ 
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“नवम्यामथवाष्टम्यां, चण्डीयात्रा शुभावहा।” 


अर्थ :- नवमी अथवा अष्टमी तिथिको चण्डिकाकी शुभकारिणी यात्रा 
करनी चाहिए। इसके आगे नवचण्डियोंका नाम भी लिखा है यथा- दक्षिण 
में दुर्गा, नै्त्यकोणमें- उत्तरेशी, पश्चिममें-अङ्गरेश्वरी, वायव्यकोणमें- भद्रकाठी, 
उत्तरमें- भीष्मचण्डी, ईशानकोणमें- महामुण्डा, पूर्वदिशामें- शांङ्करी, अग्निकोणमें 
उद्धकेशी, तथा क्षेत्रके मध्यमें- चित्रघण्टादेवी । पर यह यात्रा बहुतही अप्रचलित 
है, किन्तु दोनों नवरात्रकी नवमियोको अथवा प्रतिपदासे आरंभ करके क्रमसे 
नवमीपर्यन्त नवदिनोंमें भी नवदुर्गाकी यात्रा बहुतेरे लोग करते हैं, नवदुर्गाओं 
के नामादिक “वाराहपुराणोक्त” देवीकवच के अनुसार कहे जाते हैं। 


aa ` स्थान (पता) 


. शैलपुत्रीदुर्गा, 
« ब्रह्मचारिणीदुर्गा, 
. चित्रघंटादुर्गा, 


कृष्माण्डादुर्गा, 
स्कन्दमातादुर्गा, 


कात्यायनीदुर्गा, 


- कालरात्रिदुर्गा, 
« महागौरीदुर्गा, 


. सिद्धिदात्रीदुर्गा, 


स्थान (पता 


वरनाके तटपर मढ़ियाघाटके पास शैलेश्वरके मंदिर में। 
पंचगंगाके पास दुर्गाघाटपर प्रसिद्ध हैं। 

चौकके qd चन्दू की MAN | 

दुर्गाकुण्ड पर दुर्गाजी प्रसिद्धहँ। 

जैतपुरामहाल में प्रसिद्ध वागीशवरीजी। 
आत्मावीरेश्वरके मन्दिर A | 

कालिका TSA कालिकामाई। 

अन्नपूर्णाजी, (पंचगंगापर) मंगळागौरी, और संकठाजी- 
इन तीनों देवियोंका दर्शन अपने मतके अनुसार लोग 
करते है पर अन्नपूर्णाजी की विशेष मान्यता है। 
बुलानालामहाल 3 सिद्धिमाता की गली में हैं। (कोई 
कोई चन्द्रकूपके RA सिद्धेश्वरी देवी जिनके नामसे 
वह महाल है, दर्शन करते हैं। 


यद्यपि यह नवरात्रिकी यात्रा लिखीगई है पर काशीखंडके good अ. 


(५७) 
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७६वें श्लोकमें प्रतिअष्टमी वा नव्रमीको दुर्गायात्रा विहित है। 

फिर ७२वें अध्यायके ८९ | ९० । ९१ श्लोकोंके अनुसार आठों दिशाओंकी 
आठ एवं मध्यकी एक- इस प्रकारसे नव अधिष्ठात्री देवी और भी कही गई 
हैं। उनके नामादि ग्रंथ में देखढीजिए 


एवं “सनत्कुमारसंहिता” में व्यासेश्वरकी यात्राभी कहीं है यथा- 


“ष्ट्रा व्यासपुरीमेतां, नवम्यां चापि पर्वणि 
उपवासीह जागर्ति, व्यासमाराध्य सन्निधो। 
्रतर्व्यासिश्वरं EST, सर्वपापैः प्रमुच्यते।” 
अर्थ :- (कर्णघंटापर) नवमी अथवा (पूर्णिमा इत्यादि) पर्व पर व्यासपुरी 
का दर्शन कर उपवासी हो जो कोई व्यासेशवरकी आराधना करके उनके 
समीपही में रात्रिभर जागरण करता है और फिर प्रात:काल व्यासेश्वर का 
दशन (पूजन) करता है वह सब पापों से छूट जाता है। (किसी किसीका 
मतहै कि, उक्त “व्यासपुरी” गंगापार के “व्यासपुरा” गांव का नाम है, वहां 
पर भी व्यासेश्वर का स्थान और मंदिर प्राचीन है पर काशी खंड के qud 
अध्याय में व्यासेश्वर का वर्णन कर्णघंटाही पर किया है।) 
प्रत्येक एकादशी तिथिको विष्णुतीर्थों में भगवान्‌ विष्णुकी यात्रा करनी 
उचित है, काशीखंडके ६१वें अध्याय में विष्णुतीर्थो का वर्णन है। और यही 
बात “वायुपुराण” की “लक्ष्मीसंहिता” में भी कहीगई हैं यथा- 
“तत्र तीर्थान्यनेकानि, लिङ्गानि मुनिसत्तम! 
तत्र-तत्र॒ Raka मुक्तिदायिका। 
पञ्चक्रोशेषु ` सर्वत्र, बहिरन्तरमेव च! 
तततततीर्थादिनाम्ना वै, स्थितो विष्णुः सनातनः।।” 


अर्थ :- काशी में अनेक तीर्थ और अनेक लिंग हैं। वहां वहां (जहां तीर्थ 
(५८) 
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और fèn हैं) हे मुनिसत्तम! विष्णुकी भी मोक्षदेनेवाली मूर्ति विराजमान है। 
फिर पाँच कोश के बाहर अथवा भीतर सर्वत्र ही उन उन तीर्थों के नाम से 
सनातन, विष्णु वर्तमान रहते हैं। 
काशी We होनेपर भी हरिहरात्मिका है क्योंकि हरि हरमें कुछ भी 
अन्तर नहीं है अतएव सभी लोगोंकों यह वचन मान्य है 
“सम्प्राप्य वासरं विष्णोर्विष्णुतीर्थेषु सर्वतः। 
यात्रा कार्या प्रयत्नेन, महाफलसमृद्धये। ” 

i अर्थात्‌ विष्णुवासर (एकादशी तिथि) को प्रयत्न पूर्वक समस्त विष्णुतीर्थों 
में बड़े फलकी समृद्धि के लिए यात्रा करनी चाहिए। पंचगंगापर बिन्दुमाधवादिक 
एवं गोपालमंदिर इत्यादि भगवान्‌ विष्णु के स्थान शिवलिंग के समान काशी 
में अगणित हैं, अतएव यात्री लोग अपने मनोनुकूल यथेष्ट यात्रा करें। 

काशीखंड के ८१वें अध्याय के .२९वें श्लोक में एकादशीको शंखोद्धार 
तीर्थ (संखूधारा) पर भी स्नान का महात्म्य कहा है। 
प्रत्येक द्वादशीको काशीदेवीकी यात्रां “काशीरहस्य” में लिखी है, यथा- 
“द्वादश्यां प्रातरेवाद्यां, काशीं यः पूजयेत्सुधीः। 
तस्य पापे न रमते, बुद्धिर्धर्मे प्रवर्तते।।” 
अर्थ :- द्वादशी के प्रातःकाल (लल्ताघाटपर) काशीदेवी का पूजन जो 
बुद्धिमान जन करता है। उसकी बुद्धि पाप में नहीं रमती वरन्‌ धर्म में प्रवृत्त 
होती है। उक्त तिथिको ज्ञानवापी की यात्रा करने का भी बड़ा फल होता 
है। जैसाकि “काशीखंड” के ३३वें अध्याय में लिखा है। 
प्रत्येक त्रयोदशीको प्रदोषका व्रत करके सायंकालमें महादेवकी पूजा 
करनी चाहिए, जैसा किं “ब्रह्मोत्तरखंड” में कहा है, यथा- | 
“पक्षद्वये त्रयोदश्यां निराहारो भवेदिवा। 
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घटीत्रयादस्तमयात्पूर्व स्नानं समाचरेत्‌॥ 
शुक्ठाम्बरधरो भूत्वा, वाग्यतो नियमान्वितः। 
कृतसन्ध्याजपविधिः, शिवपूजां समाचरेत्‌॥” 

अर्थ :- (कृष्ण और शुक्ल) दोनों पक्षोंकी त्रयोदशी तिथिको दिनमें 
निराहार रहकर व्रत करें, फिर सूर्यके अस्त होनेसे तीन घड़ी पहिले ही स्नान 
करे। तदनंतर शुक्ल वस्त्र पहिन, मौनावलंबनपूर्वक नियम युक्त हो नित्यकी 
संध्या और जपादिक कृत्योंको कर महादेवकी पूजा करे। 

यह प्रदोषव्रत संध्यासमय में जब त्रयोदशी मिलती है तब किया जाता 
है। दिनभर उपवास करके सायंकाळ में शिवके पूजन करने के उपरान्त 
IRA भोजन करनेका निषेध नहीं है। जब कभी शनैश्वर अथवा सोमवार 
को प्रदोष होताहै तब उसका विशेष महात्म्य कहागया है। इसी शनिप्रदोषको 
कामेश्वरकी (त्रिहोचनपर) प्रधान यात्रा काशीखंड ८५वें अध्याय के ७५ से 
७७ sere वर्णित Sl और ISI अ. के ४९वें श्लोक में चन्द्रेश्वर का भी 
पूजन लिखा है, पर लोग सोमप्रदोंष में चन्द्रेश्वर अथवा सोमेश्वरकी पूजा 
करते Gl इससे भिन्न अन्य- प्रदोषोंमें जहाँ सुगम पड़े अपनी रुचि के 
अनुसार शिवजीका पूजन करना चाहिए। इस व्रत से सन्तान संपत्तिका 
फललाभ सर्वत्रही प्रसिद्ध है, काशी में स्त्रियाँ इस प्रदोष व्रत और पूजनको 
बहुतायत करती है | 

यद्यपि चतुर्दशी को बहुतेरी यात्रायें अष्टमीके यात्राप्रसंग में कही जा 
चुकी हैं पर प्रतिपदा से आरम्भ करके चतुर्दशी पर्यन्त अथवा प्रति चतुर्दशीही 
को तीनों चतुर्दश आयतनों की यात्राका विशेष माहात्म्य वर्णित है। यदि 
तीनों चतुर्दशायतनों की यात्रा नहीं हो सके तो एकही एक चतुर्दशायतनकी 
अथवा एकादश महारुद्रोंकी यात्रा यथाशक्ति अवश्य करनी चाहिए। काशीखंड 
के ood अध्याय में ४२से लेकर ६६वें श्लोक तक इन यात्राओं की विधि 
लिखी है। (जिन्हें यात्रा करने की इच्छाहो वे लोग देखळेवें |) 
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चतुर्दशायतन महारुद्र यात्रा 


काशीखण्ड के अध्याय 


७३। ७४वें अ. में (कूर्म पु. 
ब्राह्मीसंहिता ३१ अ.) 


YÅ [VEY अ. में 


६९वें अ. के २६ से ३५ श्लोकों 


तक। 

६८वां अ. शिवपुराणके५वें खंड 
Had अ.में भी यह कथा है। 
६७वां अ. (शिवपु. ६वां खंड 
२१।२२ अ.)। 

१४वें अ. Al 

७७वां अ. (शिवरहस्य) 

७८। ७९ | ८०। ८१वें अ. में 
८२। ८३ | ८४वें अ.। 

cuai A. | 

८६वां अ.। 


६१वें अ. के ४-५ श्लोकों Al 


३९वां अ. 


शिवलिंगों स्थान (पता) 
के नाम 
ओंकारेश्वर, मछोदरी के उत्तर महाल 
हुक्कालेसन,(कोयला 
बाजार के पास) 
त्रिलोचनेश्‍वर, त्रिलोचनघाट पर। 
आदिमहादेव, त्रिलोचनके मंदिरसे 
पूर्व ओर 
कृत्तिवासेश्वर, वृद्धकालके पास 
हरतीर्थपर। 
रत्नेश्वर, वृद्धकालकी सड़कपर 
Wi, सिद्धेसरी के मंदिरमें। 
केदारेश्वर, केदारघाट (हाड़ाकाबाग)। 
धर्मेश्वर, मीरघाट पर धरम कूप। 
वीरेश्वर, संकठाघाटपर आत्मावीरेश्वर। 
कामेश्वर, मछोदरीके दक्षिण सड़कपर | 
विश्वकर्मेश्वर, हनुमानफाटकके पास 
ग्वालगड्डापर | 
मणिकर्णिकेश्वर, मनिकनिकाघाटके ऊपर गोमठ 
के सामने काकारामकी गली में _ 
वर्दवानकी कोठीके RA नीचे। | 
अविमुक्तेश्वर, विश्वनाथजी के मंदिरमें। 
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विश्वेश्वर,; 


प्रसिद्ध (काशीके राजा 
विश्वनाथबाबा) 


९९वें अ. 


येही ओंकारेश्वरादि चतुर्दश लिंग काशीखण्ड के ced अ. में १०८ से 
१० श्लोकों में कहे हैं और येही प्रथम चतुर्दशायतन कहे जाते हैं। 


अमृतेश्वर, 
तारकेश्वर, 
ज्ञानेश्वर, 

करुणेश्वर, 


मोक्षद्वारेश्वर, 


स्वर्गद्वारेश्वर, 
TEA, 
लांगलीधर, 
वृद्धकालेश्वर, 
वृषेश्वर, 
चण्डीश्वर, ' 


सरगदुआरी से आगे 

कुंजबिहारीजी गंगापुत्रके घर में 

ज्ञानवापीके पूर्व स्थान है 

(मूर्तिगुप्त है) 

लाहीरीटोलामें धनीरामखत्रीके 

आंगनमें नीचे | 

ललिताघाटके ऊपर do रमापति 

तिवारीजी की हवेलीके समीपमे | 
oy वहीं पर 


ब्रह्मनालके पास सरगदुआरीपर 
(बच्चासिंहके घरमें) 
बालमकुंदका xiresr | 


पांचोपंडवाके पास खोवा 
बाजारके कोने पर। 
दारानगरमें “विधकाल” 
प्रसिद्ध हैं। 

गोरखटीलाके भीतर 
महालमैदागिनपर्‌। 

(वरनाके) इमिलियाघाटके पास | 


(६२) 


९४वें अ. में। आदिसे १९ 
श्लोकोतक | 

६९वें अ. ५३से KETAT 
तक। 

८१वें अ. के ४७वें seri | 
ud ८४अ. के ५८वें श्लोकमें। 
९४वें अ. में २०-२८शलोकों 
तक। 

९७अ. २२३शलोक, फिर ९४वें 
अ. में २९वें Sa दोनोंही 
लिंगो का वर्णन है। 


27 22 


- ५२वें अ. में ७३वां श्लो. ५३वें 


अ. में ९७वें से २१४वां श्लो. | 
१६ Sai वर्णित हैं। 


२४वें अ. HI 
६९वें अ. में ९२श्लो. | 


६९वें अ. में ५७॥ ५८ श्लोक | 
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नन्दिकेश्वर, 


महेश्वर, 


ज्ञानवापीपर | 


मनिकनिकापर ACH | 


ज्योतिरूपेश्वर, मणिकणिकेश्वरके समीप 


एक गृहकी दलान में । 


९७वें अ. में २८। २९ श्लोक 
(और 229% श्लोकमें भी)। 
३३अ. के wa श्लोकमें। 
९४वें अ. में ३० से ३४ 
श्लोकोंतक | 


ये अमृतेश्वरादि चौदहों लिंग द्वितीय चतुर्दशायतन कहेजाते हैं। 


शैलेश्वर, (वरनाके मढ़ियाघाट पर) 
सङ्गमेश्वर, वरना संगम पर आदिकेशव 
के समीप। 
स्वढीनेश्वर, राजघाट और प्रह्मादघाटके 
बीचमें गंगा के तट पर | 
मध्यमेश्वर, मैदागिन पर गनेसगंज में। 
हिरण्यगर्भेश्चर, त्रिहोचनघाटके उत्तर मढीमें। 
ईशानेश्वर, बांसके फाटक पर 
कोतवालपुरामें। 
TMA, लालघाटपरगोपीगोविन्दजी 
के मन्दिरमें गौरीशंकर प्रसिद्ध 
वृषभध्वजेश्वर, कपिलधारा पर प्रसिद्ध 
उपशान्तिशिव, अग्नीश्वर (नया) घाट के 
ऊपर TS | 
ज्येष्ठेश्वर, काशीपुरा में कर्णघंटाके पास | 
(६३) 


६६वें अ. में ३३शलोक से 
अध्यायके अंत तक। 
९७वें अ. में १६वां श्लोक | 


९७वें अ. में ३६वां श्लोक | 


९७वें अ. ४९ से ५४ श्लोक. 
(तथा fòmann ९२वा, अ.) 
८४वें अ. के ३७वें श्लो. में 
इनका तीर्थ है। 

१४वें अ. में आदिसे १२ शलो. 
एवं ९१वें AA ९३ | ९४१लो. 
९७वें अ. ९ से 

११ श्लोको तक। 

६२वां अ. (R. ९२अ. एवं 
Rag. sai खंड १७वां अ.) 
९७वां अ. ४८से ५० श्लोक 
तक वर्णन है। 

६३वें अ. में आदिसे २० 
श्लोको तक। 
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निवासेश्वर, काशीपुरामें भूतमैरोके मंदिरसे ६३वें अ. में १६। 90 श्लोक 


पश्चिम ओर (का.खं. में तथा ९७वें अ. १६वां श्लोक। 
चतुस्समुद्रेश्वरभी लिखे हैं) 
शुक्रेश्वर, कालिकागली Ñ | १६वां अध्याय | 
व्याप्रेश्‍वर, काशीपुरामें भूतभैरोने ६५वें अ. में ४४ श्लो. से 
व नै्रत्यकोण पर | अंततकवर्णन है | 
जम्बुकेश्वर, बडेगनेशके पास | ९७वां अ. १५९वां “लोक | 
ये चौदहों लिंग तृतीय आयतनके देवता FI 
. इस प्रकार से तीनों चतुर्दशायतनोंको मिछाकर ४२ लिंग होते EI 
एकादशमहारुद्र 
शिवलिंगो स्थान(पता) काशीखण्ड के अध्याय २ 
के नाम 
आग्नीध्रेश्वर, इसरगंगीपर “जागेश्वर”. good अ. में ६३वां श्लो. | 
नामसे प्रसिद्ध है। 


उर्वशीश्वर, औसानगंजके गोलाबागमे | XT 

"gelu, .विश्वनाथजीके पास महावीरजी ६९वें अ. में १६। १७ श्लो 
के मंदिरमें अक्षयवटके नीचे। 

आषाढीश्वर, काशीपुरामें राजा बेंतियाके घेरे ५५वें अ. में २७से २९०्ोकों 

a में बड़े-मंदिरके पिछवाड़े। तक और ९७वें अ. में 
^ gwvat श्लोक | 

भातभूतेश्वर, राजा-दरवाजा-गोविन्दपुरामें ५५वें अ. में १३॥ १४ Sai 
म.म. पं. शिवकुमारशास्त्रीजी में एवं ९७वें अ. में १७८ वां 
के घरके समीप । श्लोक। 
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TKA, पाँचो पंडवाके आगे ५५वें अ. में २०-२१ श्लोक 


खोवाबाजारमें | और ९७वें अ. के २१४से 
२१६श्लो. | 
त्रिपुरान्तकेश्वर, सिगिरा के टीला पर। ६९वें अ. में ७३वें श्लोक से 
७४ 9/2 और ९७ अ. के 
२३२ वें श्लो. में भी। 


मनःप्रकामेश्वर साखीविनायकपर प्रसिद्ध good अ. में ६५वां श्लोक | 
प्रीतिकेश्वर, कालिकागलीके बाडामें | ९७वें अ. में २१८ और 


२१९ श्लोक | 
मदालसेश्वर, कालिकागठीके सामने | ९७वें अ. में २३०वां श्लोक l 
तिलपर्णेश्वर, :दुर्गाकुंडपर | ५३वें अ. में १२२वां श्लोक l 


यह एकदश-आयतनकी यात्रा कहीगईहे | कोई-कोई यात्राके प्रेमीलोग 
इसे एकादशीको भी करते हैं। पर काशीखंड में एकादशीकी कोई विशेष 
विधि नहीं है। 


त्रिकोणयात्रा। 


प्रथम दुर्गाकुंडमें स्नानकर दुर्गदिवीका पूजन करे, फिर वहांसे लक्ष्मीकुंड 
में आकर मार्जन करके महालक्ष्मीका पूजन करे, तदनन्तर जैतपुरा में जाकर 
वागीश्वरी देवी की पूजा करे (यहां पर भी पूर्व में कुण्ड था जो अब पटकर 
लुप्त हो गया है) ये ही तीनों स्थान महाकाढी, महालक्ष्मी और महासरस्वतीके 
हैं, और ये तीनोंही काशीके तीन कोनों में है अर्थात्‌ दक्षिण दिशा-भदैनी गांव 
में दुर्गाजी पश्चिमदिशा, रामापुरा गांव में लक्ष्मीजी, और उत्तरदिशा जैतपुरागांव 
में वागीश्वरी देवी विराजमान हैं। इन तीनों देवियों के गाँव में प्राचीन 
ब्राह्मणों की बस्तियाँ हैं और प्रायः समस्त नगरकी पुरोहिती उन्हीं ब्राह्मणोंकी 
है (कालानुसार यवन लोग उन्हीं स्थानों के थोड़े अन्तरपर बसतेगये हैं जो 
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मदनपुरा, लल्लापुरा और अलईपुराके नामसे महाल प्रसिद्ध हैं, येही यवन 
बनारसी साड़ी, gusi के बनानेवाले तन्तुवाय (sien) èl 

यह यात्रा प्रायः मंगलवार वा चतुर्दशी युक्त मंगलको देवीजीके भक्त लोग 
करते हैं। | 

प्रत्येक पूर्णमासी को (काशीखंडके १४वें अध्यायके ४२ । ४३ श्लोकों के 
आधार पर) चन्द्रेश्वर (सिद्धेश्वरीके मन्दिरमें) की यात्रा करनी चाहिए | 

प्रत्येक अमावस्याको (काशीखण्ड ६२वें अध्यायके ६६वें श्लोकमें) 
कपिलधारा पर (वृषभध्वजकी यात्रा और) श्राद्ध, तर्पण इत्यादिका बड़ा 
माहात्म्य कहा है। e 

इस प्रकार से तिथि यात्रा निरूपित हुई। यात्रार्थी छोगोंकी यथासम्भव 
इनको संपादन करना चाहिए। | 


वारयात्रा। 


प्रति रविवारको सूर्यनारायणकी यात्रा प्रधानरूप से करनी चाहिए। 
काशीमें द्वादश (92) आदित्योके स्थानादिक सप्रमाण लिखेजाते èl (रविवारको 
भैरवकी यात्राभी कही है जो भौमवारकी यात्रामें लिखीगई है, पाठकलोग वहीं 
देखलेवें)। 


सूर्यके नाम थाम पता) aa ` नाम धाम (पता का कथाके 
* अध्यायका अंक 
लोलार्क भदैनीमें अस्सीसंगमके पास ४६वां, (१५अ. वामन 
प्रसिद्ध लोलारककुंड ` पुंराण)। 
उत्तरार्क अलईपुरमें बकरियाकुंडपर ४७वां. 
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साम्बादित्य सुरजकुंड पर प्रसिद्ध “cai. 
ब्रीपदादित्य विश्वनाथजीके समीप हनुमानजी vem. 


के मंदिरमें अक्षयवटके नीचे 

मयूखादित्य पंचगंगाके पास मंगलागौरीजीके ४९वां. 
मंदिरमें। 

खखोल्कादित्य त्रिहोचनपर कामेश्वरके घेरेमें। qoqi. 
(इन्हींका नाम विनतादित्यभी है) 

अरुणादित्य त्रिलोचनके मन्दिरमें। ५१वां. 

वृद्धादित्य मीरघाट पर हनुमानजीके ५१वां. 
मंदिरके पास एक घरमें 

केशवादित्य वरनासंगमपर आदिकेशवजीके ५१वां. 
मंदिरमें। 

विमलादित्य गोदौलियाके पास जंगमबाडीमें। ५१वां.. 

गंगादित्य ललिताघाट पर। ५१वां. 

यमादित्य जमघाट (संकठाघाट) पर | ५१वां. 


यही दादशादित्य यात्रा है। षष्ठी ' अथवा सप्तमी तिथिको रविवार 
पड़ने से भानुषष्ठी या भानुसप्तमीको पद्मक योग होता है, उस दिन इन 
आदित्योंकी यात्रा बहुतही फलदायक होती हैं। क्योंकि यह पद्मकयोग सहत्र 
सूर्यग्रहणके समान माना गया है। 

प्रत्येक सोमवारको काशीखंडके १४वें अध्याय में चन्द्रेश्वर की यात्रा, 
३३वें अध्यायके अनुसार ज्ञानवापी की यात्रा, ६२ अध्यायमें सोमवती 
अमावस्याको कपिलधारा तीर्थपर श्राद्ध, और ८४वें अध्यायके २० से २८ 
Sal तक करुणेश्वरकी भी यात्रा लिखी है। पर इन सब यात्राओमें 
प्रधानयात्रा विश्वनाथजीकी है, जो लोग प्रतिदिन दर्शन नहीं करसकते, वे 
प्राय: सोमवारहीको दर्शन-यात्रा करते हैं। जैसा कि उक्त ३३वें अध्यायमें 
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ज्ञानवापीके माहात्म्यमें वर्णन कियाहै। श्रावणमास के प्रति सोमवारको प्राय: 
विशेष यात्रा होती है, क्योंकि सोमप्रदोषका व्रत करके लोग सायंकाल स्नान 
और शिवपूजन इत्यादि करते हैं, इसमें जिसे जहां सुगम पड़ता है वहीं 
पूजनादिक करलेता है, पर सारनाथ जो नगर से प्रायः तीनकोस उत्तरदिशामें 
है (जहां पर भगवान्‌ विष्णु ने बौद्धधर्मका उपदेश किया था- काशीखंडका 
५८वां अध्याय देखिए) मेला लगता है और नगर में केदारघाटपर स्नान की 
भीड़ होती है जैसा कि “शिवरहस्य” में कहा है- 

“काश्यामन्यमिहस्थानं, केदाराभिधमुत्तमम्‌। 

तस्य केदारनाथस्य, श्रावणे सोमवासरे। 

पूजा कार्या विशेषेण, साधनैर्विविधेः शुभैः।” 


अर्थ :- काशीमें केदारनामक एक बड़ा उत्तम दूसराही स्थान है, सावनमासके 
सोमवारको उन केदारनाथजीकी अनेक प्रकार की शुभ सामग्रियों से विशेष 
पूजा करनी चाहिए। 

प्रत्येक मंगलवारको (काशीखंडके ७२वें अध्याय के cad sere) 
दुर्गाजीकी यात्रा कहीहै। (३१वें अध्यायके १५५ sere) भैरवकी यत्रा 
लिखी है। और (७०वें अध्याय के ४८वें शलोकमें) बन्दीदेवीकी यात्रा विहित 
है। योंही (१७वें अध्यायमें आदिसे २१ श्लोकों तक) मंगर्वारको यदि 
चतुर्थी हो तो और भी उत्तम है अंगारकेशवरकी यात्रा भी कही है- इन सबसे 
भिन्न आजकल के शिष्टाचारानुसार हनुमानजी की एक विशेष यात्रा प्रचलित 
है। जब कभी भौमवार को प्रदोष अथवा अमावस्या पड़ती है तो उक्त 
केदारेश्वर की यात्रा और गौरीकुंड पर आद्धादिकका (काशीखंडके ७७वें 
अध्यायमें ५९वें श्लोकमें) विशेष माहात्म्य लिखा है। यदि चतुर्थी को 
मंगलवार पड़े तो गणेशजी की यात्रा भी अवश्य कर्तव्य है। योंही चतुर्दशी 
पड़ने पर कलशेश्वरकी यात्रा और भरणीनक्षत्र मिलनेसे यमघाटपर स्नान, 
तर्पण और श्राद्धादिकका भी (का.खं. ५१वें अध्याय के 9994 
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विशेष फल कहा है। श्रावणमास के प्रत्येक मंगलवार को दुर्गाकुण्ड पर 
दुर्गाजीके दर्शन पूजन का बड़ाभारी मेला होता है। “शिवरहस्य” में कामाक्षा 
(कमच्छापर) के पूजनका भी बड़ा माहात्म्य पाया जाता है। (का.खं. ७२वें 
अ. के ९३ श्छोकमें) अष्टमैरवोके ये नाम EI 


अष्ट भैरव 
नाम धाम 
रुरुभैरव - हनुमानघाट के समीप। : 
चण्डभैरव - दुर्गाकुण्ड, दुर्गाजीके घेरेमें काठीजी के मन्दिर में। 
असितांगभैरव - वृद्धकालके RA अमृतकुंडसे पूर्व ओर। 
amen - प्रसिद्ध “लाटभैरो”। 
क्रोधनमैरव - कामाच्छापर “बटुकभैरो” प्रसिद्ध है। 
Sra - पंचक्रोशीमें भीमचंडीकी सड़कपर देवरागांवमें। 


Gert - त्रिलोचन गंजके पाठन दरवाजेके निकट। 
daki - काशीपुरामें “ भूतभ्ैरो” के नाम से प्रसिद्ध हैं, वरन इसी 
नामसे वह महाल भी कहाजाता है। 

पर इनः सब लोगोंके कोतवाल कालभैरव हैं और प्रधान भैरवकी यात्रा 
भैरवनांथही की लोग करते हैं (का.खं. के ३१ d अध्यायमें इनकी कथा है) 
इनसे भिन्न और भी कई एक भैरवोके स्थान प्रसिद्ध हैं जैसे रामघाटके ऊपर 
TEE “आनन्द भैरव” चौकसे आगे नीची बाग की सड़कपर “मोहनभैरो” 
और विशवनाथजी के पश्चिम दार पर “दारभैरो” इत्यादि विराजमान है। 


प्रत्येक बुधवार को काशीखंड के १५वें अध्याय के आधार पर बुधेश्वरकी 
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(जो आत्मावीरेश्वरके घेरेमें मंगलेश्वरके समीप में है) यात्रा करनी चाहिए। 
यदि बुधवार को अष्टमी पड़े तो यह एक पर्वदिन हो जाता है, उस बुधाष्टमी 
को स्नान दानका विशेष फल होता है। योंही बुधवार द्वादशी तिथि और 
श्रवणनक्षत्र इन तीनोंही के मिलने पर वरणा-संगम पर स्नान दान और 
श्राद्धादिक करने से अधिक पुण्यलाभ होता है। 

प्रत्येक बृहस्पतिवारको (का. खं. के १७वें अध्यायके अनुसार) वृहस्पतीश्वर 
(जो आत्मा विरेश्वर के पास में हैं) उनकी यात्रा करनी चाहिए, यदि 
बृहस्पतिवार को पुष्य नक्षत्र मिलजावे तो उस गुरुपुष्य योगमें वहाँ की यात्रा 
उक्त अध्याय के ६०वें श्लोक के अनुसार अधिक फलदायक कही हैं, योही 
गुरुपुष्य शुक्लाष्टमी और व्यतीपात योग- इन सबके एकत्र होनेपर ज्ञानवापी 
में श्राद्ध करनेसे गयाश्राद्ध का कोटिगुण फल लिखाहै। (का. खं. ३३वें अ. 
के ३६वें श्लोक में यह बात पाई जाती हैं) 

प्रत्येक शुक्रवार को (काशीखंडके १६वें अध्यायके अनुसार) शुक्रेश्वर 
(जो कालिकागढीमें हैं) उनकी यात्रा करनी चाहिए। आजकल के शिष्टाचार 
के अनुसार शुक्रवारको लक्ष्मीकुण्ड पर महालक्ष्मीजी, संकठा घाट पर संकठादेवी, 
और जैतपुरामें वागीश्वरीदेवी का भी दर्शन करते हैं, पर इसके लिए कोई 
प्रमाण नहीं मिलता | श्रावणके शुक्रवारको इन स्थानों के अतिरिक्त दुर्गाकुण्ड 
पर दुर्गाजीके दर्शन-पूजनका बड़ाभारी मेला होता है। 

प्रत्येक शनिवारको काशीखंडके १६वें अध्यायके अनुसार (विश्वनाथजीके 
RA पञ्चिम-दक्षिण कोणपर) शनैश्वरेश्वर का दर्शन पूजन लिखा èl 
शनिवार को प्रदोष पड़ने पर कामेश्वर त्रिलोचन पर की यात्रा पूर्व कथित 
है। शनिवार को ही मीरघाट शिवालाघाट, हनुमानघाट और संकटमोचन 
इत्यादि हनुमानजी के स्थानों पर यात्रा प्रचलित है। 
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ग्रह नक्षत्र यात्रायें 


इसी भाँति नक्षत्रयात्रा के इच्छुक छोगों को (काशीखण्ड १५वें अध्याय 
के आदिसे १९ श्लोकपर्यन्त) नक्षत्रेश्वरकी कथा अवश्य देखनी चाहिए। 
नक्षत्रेशवर का स्थान. वरनासंगम के पास आदिकेशवजी के घेरेके बाहर 
दक्षिण ओर के मन्दिर में हैं। नक्षत्रादिककी शान्ति के लिए उनका दर्शन- 
पूजन करना उचित है। | 

नवों ग्रहोंकी शान्ति के लिए कालभैरवके पूर्व गठीमें कालदंडके समीपहीमें 
नवग्रहेश्वरका पूजन आवश्यक है। और व्यतीपातादिक दुष्ट योगोके शान्त्यर्थ 
वहीं पर व्यतीपातेश्वरका दर्शन-पूजन बहुत ही उपयोगी है। 

जैतपुरा महाल में प्रसिद्ध वागीश्वरीदेवी के समीप सिद्धेश्वरके मन्दिर से 
छुटेहुए छोटे शिवालयमें ज्वरहरेश्वरनामक लिंग है, इनको दुधभंगा चढ़ानेसे 
प्राय: ज्वर छूट जाता है और (काशीखंड ९७वें अध्याय के १३। १४ श्लोकों 
में) विज्वरनामक लिंगका माहात्म्य भी मिलता èl 

वृद्धकाल पर मृत्युंजय (भतखौआ) महादेव प्रसिद्ध हैं, जिनकी चर्चा 
(काशीखंड ९७वें अध्याय के १२९वें श्लोकमें) मृत्वीशनामसे लिखी है, इनकी 
आराधनासे लोगों का बहुत उपकार होता है और बहुतेरे लोगोंकी ओर से 
महामृत्युंजयका जंप करनेके लिए अनेक ब्राह्मण प्रतिदिन इनके छोटेसे मन्दिर 
में भरे रहते हैं। | ; xt 

वृद्धकालके अमृतकुंडमें स्नान करनेसे अबतक क लोगों की कठिन 
से कठिन व्याधियाँ और कुष्ठ इत्यादिक छूट जाते हैं, èl लोलार्क, और 
सूर्यकुंड भी इन्हीं बातोंक लिए सेवन किया जाता tl और आराधकों की 
कामनायें प्रायः सिद्ध हो जाती हैं। 

ये सब यात्रायें कामिक वा नैमित्तिक कही जाती हैं अर्थात्‌ जब जिसे जो 
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आवश्यक होती है तब वह ऐसी यात्राओंको करता है, पर काशीखंडमें और 
भी बहुतेरी यात्रायें नैमित्तिक अथवा आगन्तुक रूपसे लिखी हैं जिनका कुछ 
थोड़ासा उदाहरण लिख दिया जाता है। 


जब कभी ग्रहण लगता है तो काशीमें बहुत बड़ी भीड़भाड़ हो जाती है 
यद्यपि सूर्यग्रहण में सबसे बड़ा मेला कुरुक्षेत्रका होता है, पर चन्द्रग्रहणमें 
काशीहीमें विशेष यात्रीगण देशदेशांतर से आजाते हैं, क्योंकि काशीक्षेत्र में 
गंगाजीका विशेष माहात्म्य “भविष्यपुराणमें” यों कहा है- 
“कुरुक्षेत्रसमा गङ्गा, यत्र कुत्रावगाहिता। 
कुरुक्षेत्राद्दशगुणा, यत्र विन्ध्येन सङ्गता॥ 
ततः शतगुणा प्रोक्ता, यत्र पश्चिमवाहिनी। 
तस्मात्सहस्त्रगुणिता, काश्यामुत्तरवाहिनी॥” 
अर्थ :- गंगा में कही पर भी (गंगोत्री से लेकर समुद्र के संगम पर्यन्त) 
स्नान करने से कुरुक्षेत्र के समान (पुण्य) होता है। फिर जहांपर विन्ध्याचल 
से मिली है वहां कुरुक्षेत्र का दसगुना फल मिलता है। और जहाँ पर 
पश्चिमवाहिनी हो गई हैं वहां सौगुना एवं काशी में उत्तरवाहिनी गंगा सहस्त्रगुना 
अधिक फलदात्री कही गई हैं। अतएव “ग्रहणेषु काशी” प्रसिद्ध है। यद्यपि 
ग्रहण में समुद्रस्नान का भी बड़ा महात्म्य “सौरपुराणादिकमें” पाया जाता है 
पर “व्यासस्मृतिका” यह वचन विशेष प्रचलित है यथा- 
“इन्दोर्ळक्षगुणं qud, रवेर्दशगुणं ततः। 
गङ्गातोर्य तु संप्राप्ते, इन्दोः कोटि रवेर्दश॥” 
अर्थ :- साधारण स्नानकी अपेक्षा चन्द्रग्रहण में लाख गुना और सूर्यग्रहण 
में दस छाखगुना विशेष फल होता है, पर गंगाके जल प्राप्त होजाने पर 
SC करोड़गुना और सूर्यग्रहण दसकरोड़गुना अधिक पुण्यप्रद होजाता 
| i 
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जो हो पर काशीमें.ग्रहणके दिनों में इतने मनुष्य आ जाते हैं कि रहने 
का स्थान नहीं मिलता- सूर्यग्रहण में काशीवासी लोग प्राय: दुर्गाकुंड के समीप 
“कुरुक्षेत्र” नामक पोखरे में स्नान करके तब गंगाजी में स्नान करते हैं और 
(काशीखंडके ६१वें अध्याय के ३२वें श्लोकमें) स्पष्ट लिखा है कि काशी के 
दशाश्वमेध घाट पर सूर्यग्रहण में कुरुक्षेत्र का दसगुना फल प्राप्त होता है। 
इन्हीं कारणों से काशी में सबसे बड़ी और प्रधान स्नानयांत्रा प्रत्येक घाटों पर 
ग्रहणों में होती है इसमें भी मणिकर्णिकाघाट पर तो अपार भीड़ हो जाती है। ` 
ग्रहणपर प्रायः सभी देवमन्दिर बन्द रहते हैं, उस समय कोई भी दर्शन पूजन 
नहीं करने पाता। 


इसी विधि से वारुणी इत्यादि और भी छोटे-बड़े बहुतेरे पर्वा पर काशी 
में विशेष मेला होजाता है, जिनमें कभी-कभी देशान्तरके तथा प्रान्तके भी 
यात्रीगण आ जाया करते EI उन सब पर्वोका सूचीपत्र बनाने से ग्रंथ के 
बहुत विस्तार हो जोनेकी संभावना है अतएव धार्मिक लोग स्वयं उन्हे 
समझलेवें- और ग्रंथोकी कौन बात है- इसी काशी खंड की कितनी ही यात्रायें 
जोकि आजकल अप्रचलित हैं, छोड़दी गई हैं जैसे (९७वें अध्याय के ved | 
श्छोकमें पूर्वभाद्रपद नक्षत्रसे युक्त पौर्णमासी होने पर भद्रहदकी यात्रा) एवं 
(उक्त अध्याय के ९०वें श्लोक में) आर्द्रानक्षत्रसे युक्त चतुर्दशी तिथि होने पर 
रुद्रकुंड की यात्रा कही है पर उक्त ग्रंथके लिखित कितने ही कुंड, देवस्थान, 
और देवमूर्तियां काल के फेरफार एवं विधर्मी म्लेच्छ zm (मुसलमान 
बादशाहों) के अत्याचार से नष्ठ-भ्रष्ट और ठुप्त-गुप्त हो गयी है. इन्हीं सब 
कारणोंसे अब ग्रंथोक्त सभी यात्रायें प्रचलित नहीं èl बहुतेरी यात्रायें आज 
कल मेला (तमाशा) के रूप में बदल गई हैं, पर यात्रा के प्रेमी छोग अपने 
कर्तव्य का पूर्णरूप से निर्वाह करही रेते हैं, अतएव इस विषय को बहुत 
बढ़ाकर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती। mu fè Or छि 

काशीतीर्थ अपने ठीक ठिकानेपर वर्तमान है क्योंकि काशीखंड में जहां- 
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जहां स्रोतोंका वर्णन है, वहां-वहाँ अब तक स्रोतियां बराबर चला करती हैं 
जैसे दशाश्वमेध के वर्णन में (६१वें अध्याय के ३३वें श्लोकमें) जो यमुना 
को पूर्ववाहिनी लिखा सो शूलटंकेश्वरके दक्षिण ओर (पोटियाघाटसे सटे हुए) 
पहले गोदौलियाका नाला बहता था, अब नाला पाटकर उसके ऊपर सड़क 
बन गई है, और नीचे से नल है पर जहां यमुना का संगम लिखा है वहां पर 
बारहों मास पत्थर की सीढ़ी के ऊपर से एक सोती बहाकरती है जोकि उक्त 
श्लोक के अनुसार ठीक पूर्वओर A बहकर गंगामें गिरती है और गंगा 
यमुनाके संगम को स्पष्ट करती हुई दिखाई पड़ती है। 

योंही मणिकर्णिकाके कुण्ड में ब्रह्मनाल से ब्रह्मद्रव (का जल) गोमुखी के 
द्वारा बराबर आया करता है जैसा कि उक्त ग्रंथ के ६१वें अध्याय के १५१वें 
श्लोक में कहा है। इसी सोतीसे मणिकर्णिका के ऊपर सिंधियाघाट (जोकि 
वीरीतीर्थ है) tuer टूटगया है। कहा जाता है कि घाट बांधने वालों ने 
अज्ञातवश उस ब्रह्म्रोत के निकासको बन्द कर दिया था जिससे वह घाट 
धँसकर बैठ गया, जो हो पर ei ux एक सोती स्पष्ट बहा करती है (जो 
दत्तात्रेय के मन्दिर के नीचे गंगा में मिली है) 


इसी प्रकार से पंचगंगा घाट पर जटारके मन्दिर और लक्ष्मणबालाजी के 
मन्दिर के मध्यसे जो मार्ग (रास्ता) आता है जिसके ऊपर गभस्तीशवर का 
स्थान है उसी के नीचे एक सोती बहा करती है जिसको काशीखंड के ५९वें 
अध्याय के १०९वें श्लोक में किरणा नदी कहकर लिखा है, वह सोती 
अबतक बहा करती है। इसी भाँति पंचगंगा पर और भी कई एक सोतियां 
दिखाई पड़ती हैं, जिनसे उस स्थान का पंचगंगा नाम पड़ना कोई अनुचित 
नहीं कहा जा सकता। 

इसी रीति के अनुसार (का.खं. के ९७वें अध्याय के २५३वें श्लोक मे) 
असी नदी को शुष्का नदी कहा है जोकि आजकल भी वर्षा ऋतु बीतजाने पर 
सूख जाती है। इन बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि काशीखंड के कहे हुए 
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देवस्थान इत्यादि चाहे किसी कारणसे नष्ट भ्रष्ट होकर हट-बढ़ गये हैं, पर 
ये सब सोतियां अथवा वरना और असी नदी यथास्थान पर रहकर उक्त 
स्थानों का ठीक-ठीक प्रमाण (सबूत) सिद्ध कर देती हैं। जोकि काशीखंड के 
लिखेजाने के समय से आज तक अपने स्थान पर सुशोभित हैं। 


काशी की “आठ वार नव Bee" की कहावत बहुत ही प्रसिद्ध है, 
वास्तव में काशीकी यात्राओं को पूर्णरीति से लिखदेना बड़ाही कठिन काम हैं, 
क्योंकि “शिवरहस्य” की कथा है कि “एक बार ब्रह्मा और विष्णु इत्यादि 
देवगण काशी की पश्चकोशीयात्रा का संकल्प करके चले, बीस वर्ष में 
भीमचंडी के समीप पहुंचे तब विचार करने लगे कि यह यात्रा विधिवत्‌ कैसे 
पूर्ण हो सकेगी? क्योंकि इतने दिन बीत जाने पर भी अभी यात्रा का बहुत 
भाग अवशिष्ट (बाकी) है फिर किसी प्रकार से यात्रा समाप्त करके अपने 
अपने लोकों में चले गये। पंचक्रोशी यात्रा को पूर्णरीति से एक बार महाबली 
नन्दी, गणेश और भैरव ही कर सके हैं” तो अब विचारना चाहिए कि जब 
देवताओं की यह गति हुई तो कामादिक छवों शत्रुओं से पराभूत शक्तिहीन 
मनुष्य (बिचारा) क्योकर यात्रा कर सकता है? अतएव यथाशक्ति और 
पूर्णभक्ति होकर जहां तक बन पड़े इन यात्राओं को करना चाहिए- क्योंकि 
ये सब यात्रायें तो साधारण रूप से लिखी हैं इनसे भिन्न और भी कितनी ही 
यात्रायें शास्त्रोक्त अशास्त्रीय और शिष्टाचार इत्यादि से प्रचलित P कितनी 
ही नीच अन्त्यज और विधर्मियो की भी यात्रायें (तिवहार) होते हैं। फिर 
कितने ही देवताओं के वार्षिक (श्रृंगार) उत्सव और रामलीला-कृष्णलीला 
इत्यादि भी होती हैं जिनके कारण काशीवासियों का एक दिन भी व्यर्थ नहीं 
जाने पाता। यदि उन सब बातों का भी उल्लेख किया जाये तो यह यात्रा की 
पुस्तिका एक बहुत भारी ग्रंथ बन जायेगा अतएव इन सब बातों का संग्रह 
हो जाने पर एक स्वतन्त्र ग्रंथ लिख दिया जायेगा। 


काशी- एक प्रधार्न तीर्थ स्थान है, यद्यपि इसका रूप एक बड़े नगर के 
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समान है, पर वास्तव में यह शुद्ध तीर्थभूमि ही है। अतएव यहां पर 
देवदर्शन, मन्दिरो की रचना और घाटों की छटा ही मुख्य दर्शनीय वस्तु है, 
पर विदेशीय लोगों के मनप्रसन्‍न करने को और भी बहुतेरे उत्तमोत्तम दृश्य 
स्थान हैं जिनका नामादिक संक्षेपरूप से लिखदेना शायद अनुचित नहीं होगा। 


१. असी से राजघाटतक घाटों की शोभा जिनके ऊपर प्रायः मन्दिर, तथा 
लोगों के भवन भी शोभायमान हैं। 


दुर्गाजीका मन्दिर, दुर्गाकुंड पर। 

पानीघर (पंपस्टेशन) AGT | 

सेन्ट्रल हिन्दूकालेज, कमाच्छा। 

महाराज बनारस कां शिवाला, गोदौलिया। 

श्री विश्वनाथजी का सुवर्णमन्दिर | 

श्री अन्नपूर्णादेवीजीका मन्दिर | 

टौनहाल, कोतवाली, (जो अब “भैरोनाथ” महाल:में बनी है!) 

कंपनीबाग, यह मन्दाकिनी तीर्थ है - अब “मैदागिन” प्रसिद्ध है, इसी 

के पूर्व-दक्षिण कोन पर “काशीनागरी प्रचारिणी सभा का भवन और 

पुस्तकालय e" | 

१०. प्रिंस ऑफ वेल्स अस्पताल (जिसके समीप में ईश्वरी अस्पताल स्त्रियों 
के लिए है 

११. Wate कालिज (इसमें पत्थर खोदकर वनवानेवालो के नामादिक 

विविध भाषाओं में लिखे Hi 


33. विक्टोरिया पार्क, यह “बेनियाबाग” प्रसिद्ध है, यही अस्तिक्षेप तडागतीर्थ 
हैं इसी में स्वर्गीया महारानी विक्टोरिया की मूर्ति तत्कालीन प्रिन्स 


(७६) 
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ऑफ वेल्ससे स्थापित कराई गई है। 

१३. माधवराय का “धरहरा” यह औरंगजेब की बनाई हुई मसजिद है 
इसमें ऊपर तक सीढियां लगीं हैं। 

१४. सारनाथ का “धमेष” यहां पर बौद्ध लोगो के समय की बहुतेरी 
प्राचीन वस्तुयें जो खोदवाकर निकाली गई है, सरकार का संग्रहालय 
है। | 

१५. रामनगर का किला- गंगापार काशीनरेश का किला है इसके भीतर 
बुर्जपर वेदव्यासजी का मन्दिर है। 

(योंही और भी बहुतेरे दर्शनीय स्थान हैं जो स्वतंत्र रूपसे दूसरे ग्रंथ में 

Ra हैं)। 


पञ्चक्रोशी यात्रा के प्रारम्भ से समाप्ति तक 
_ पड्नेवाले देवताओं का क्रमशः विवरण। 


देवताओं के नाम स्थान-विवरण 

१. दण्डपाणिभ्यो नमः - सी० ho ३६/११ ढुण्डिराज गली 

२. ढुण्डिराजाय नमः - सी० के० ३५/२७ अन्नपूर्णा गली 

३. पञ्चविनायकाय नमः - सी० के० ३५/२१ विश्वनाथ सभामण्डप 
४. श्री विश्वनाथाय नमः - मन्दिर सी० के० ३५/१९ 

५.  मुक्तिमण्डपज्ञानवापीतीर्थाय नमः . 

६. मणिकर्णिकातीर्थाय नमः - | 

७. मणिकर्णिकेश्वराय नमः — सी० के० ८/१२ Yo गढवासी टोला 
८. सिद्धिविनायकाय नमः - डी० १/६७ मणिकर्णिका घाट 

९. गां्गाकेशवविष्णवे नमः:  डी०१/६६ ललिता घाट 
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१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
94. 
१६. 
१७: 
१८. 
9९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 


२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
३१. 


ललितागौरीदेव्यै नमः - डी० १/६७ ललिता घाट 
जरासन्धेश्वराय नमः - डी० ५/१० भैरवी घाट 
सोमनाथेश्वराय नमः - डी० १६/३४ मानमन्दिर घाट 
दालभ्येश्वराय नमः डी० १६/३२ मानमन्दिर घाट 
शूलटङ्केधराय नमः - दशाश्वमेध घाट 
आदिवाराहेश्वराय नमः डी० १६/१११ दशाश्रमेध घाट 
बन्दीदेव्यै नमः - डी० १७/१०० प्रयागराज घाट 
दशाश्वमेधेश्वराय नमः - डी० १८/१९ प्रयाग घाट 
सर्वेधराय नमः - डी० २५/७ पाण्डेय घाट 
केदारेश्वराय नमः - बी० ६/१०२ केदार घाट 
हनुमदीश्वराय नमः बी० ४/११ 
अर्कविनायकाय नमः बी० ७/१७ लोलार्ककुण्ड 
लोलार्कसूर्याय नमः बी० 2/39 ए 
असीसङ्गमेश्वराय नमः 'बी० १/१७४ अस्सीघाट 
दुर्गविनायकाय नमः - बी० २७/२ दुर्गाकुण्ड 
दुगदिव्यै नमः 

जय दुर्गे! महादेवि! जय काशिनिवासिनी! 

क्षेत्रविघ्नहरे! देवि! पनर्दर्शनमस्तु ते ।। 
विश्वक्सेनेश्वराय नमः - करमैतापुर गाँव में 
आदिकर्दमेश्वराय नमः - Badi गाँव में 
सोमनाथेश्वराय नमः Gr 
विरूपाक्षगणाय नमः aiy 
नीलकण्ठेधराय नमः - ,, 
कर्दमेश्वराय नम - 

कर्दमेश! महादेव! काशिवासिजनप्रिय! 
त्वत्पूजनान्महादेव! पुनर्दर्शनमस्तु | 
७८ 
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. नागनाथेश्वराय नमः - अमरा गाँव में 
. चामुण्डादेव्यै नमः - अबड़े गाँव में 
. मोक्षेश्वराय नमः Cem 
. करुणेश्वराय नमः = 
वीरभव्रेश्वरगणाय नमः - देलहना गाँव में 
. विकटाक्षदुगदिव्यै नमः Eta 
. उन्मत्तभैरवाय नमः - देउरा गाँव में 
. कालकूटगणाय नमः = 
. विमलादुगदिव्यै नमः - देउरा गाँव में 
. महादेवेश्वराय नमः Sv 
. नन्दिकेश्वराय नमः - 
. भृङ्गि-रिटिगणाय नमः E 
. गणप्रियेश्वरराय नमः - n 
. विखूपाक्षगणाय नमः - गौरा गाँव में 
. यज्ञेश्वराय नमः - चक्कमातलदेई 
. विमलेश्चराय नमः - पयागपुर में : 
. मोक्षदेश्वराय नमः = 
. ज्ञानदेश्वराय नमः om 
. अमृतेश्वराय नमः - असवारी गाँव में 
. गन्धर्वसागरतीर्थाय नमः - भीमचण्डी (गाँव) बालापोखरा 
. नरकार्णवतारणशिवाय नमः - ,, 
. गन्धर्वे्वराय नमः Se 
. भीमचण्डविनायकाय नमः - ,, 
. रविरक्ताक्षगन्धर्वाय नमः - ,, 
. भीमचण्डीदेव्यै नमः "3 
भीमचण्डि! प्रचण्डानि! मम विघ्नान्‌ विनाशय। 
नमस्तेऽस्तु, गमिष्यामि, पुनर्दर्शनमस्तु aI 
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भीमचण्डी! महादेवि! सर्वराक्षसभक्षिणि! | 
मुनित्राणकरे देवि! नमस्तेऽस्तु पुनः पुनः । | 


५७. एकपादशिवगणाय नमः - कचनार गाँव में 
५८. महाभीमगणाय नमः - हरैंका तालाब (हरपुर गाँव) 
५९. भैरवनाथाय नमः - हरसोस गाँव 
६०. भैरवीदेव्यै नमः SAS 
६१. भूतनाथेश्वराय नमः - दीनदासपुरा 
६२. सोमनाथतीर्थाय नमः - प्रसिद्ध (लँगोटिया हनुमानजी) 
६३. सोमनाथेश्वराय नमः SES 
६४. कालनाथेश्वराय नमः - जनसा गाँव 
६५. करपर्दीश्वराय नमः ^it 
&&. कामेश्वराय नमः - चौखण्डी गाँव 
६७. गणेश्वराय नमः SA 
६८. वीरभद्रशिवगणाय नमः - ,, 
६९. चारुमुखशिवगणाय नमः - „ 
७०. गणनाथेश्वराय नमः - भटौली गाँव 
७१. देइलीविनायकाय नमः - प्रसिद्ध है 
(षोडशविनायक) 

७२. उद्दण्डविनायकाय नमः - मुइली गाँव में 
७३. उत्कलेश्वराय नमः - हीरापुर गाँव में 
७४. रुद्राणीदेव्यै नमः - आगे मार्ग में ` 
७५. रामेश्वरतीर्थाय नमः - रामेश्वर गाँव में 
७६. सोमेश्वराय नमः दोशी 
७७. भरतेश्वराय नमः -,, 
७८. लक्ष्मणेश्वराय नमः ses 
७९. शत्रुध्नेधराय नमः age 
८०. द्यावाभूमीश्वराय नमः gës, 

८० 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


८१. नहुषेश्वराय नमः - रामेश्वर गाँव में 
८२. रामेश्वराय नमः - ,, 
श्री रामेश्वर! रामेण पूजितस्त्वे सनातन। 
आज्ञान्देहि महादेव! पुनर्दर्शनमोस्तु ते।। 
८३. असंख्यातशिवलिङ्गेश्वराय नमः 
८४. देवसन्ध्येश्वराय नमः - (शिवपुर में) 
८५. द्रौपदीदेव्यै नमः => 
८६. द्रौपदीश्वराय नमः =, 
८७. युधिष्ठिरेश्वराय नमः ER 
८८. भीमेश्वराय नमः - 
८९. अर्जुनेश्वराय नमः Bn 
९०. नकुलेश्वराय नमः ~ 
९१. सहदेवेश्वराय नमः 
९२. कृष्णेश्वराय नमः 2, 
९३. परीक्षितेश्वराय नमः डक 
९४. - कुन्तीश्वराय नमः 3E 
९५. पाशपाणिविनायकाय नमः - सदरबाजार (रेलवे लाइन) के पास 
९६. पृथिवीश्वराय नमः - खजुरी गाँव में 
९७. स्वर्गभूमिदेव्यै नमः - सारंग तालाब 
स्वर्गभूमिस्तु सा ज्ञेया मोक्षभूमिस्तु मध्यतः। 
काश्याशचतुर्दिशं देवि! योजनं स्वर्गभूमिका | 
९८. यूपसरोवरतीर्थाय नमः - दीनदयालपुरा में 
९९. यूपसरोवरेश्वराय नमः - कपिलधारा 
१००, शिवगयातीर्थाय नमः - 
१०१. वृषभध्वजेश्वराय नमः "a 
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वृषभध्वज देवेश 
आज्ञान्देहि महादेवः पुनर्दर्शनमोस्तु ते।। 


१०२. ज्वालानृसिंहाय नमः - कोटवाँ गाँव 

१०३. वरुणा-गङ्गासङ्गमतीर्थाय नमः - 

१०४. वरुणा-गङ्गासङ्गमेश्चराय नमः - 

१०५. आदिकेशवविष्णवे नम: - वरुणा-सङ्गम के पास 
१०६. जवखर्वविनायकाय नमः - आदिकेशव के नीचे 


१०७. प्रहलादेः्वराय नमः - प्रह्लाद घाट 

१०८. त्रिलोचनेश्वराय नमः ` - त्रिलोचन घाट 

१०९. बिन्ुमाधवविष्णवे नमः - बेनीमाधव 

११०. गभस्तीश्वराय नमः - बालाघाट 

१११. मङ्गलागौरीदेव्यै नमः Se 

992. वशिष्ठेधराय नमः - संकटाघाट 

११३. वामदेवेश्वराय नमः zi 

99४. पर्वतेश्वराय नमः - आत्मावीरेश्वर के समीप 
११५. महेश्वराय नमः - मणिकर्णिका घाट 
११६. सिद्धिविनायकाय नमः Siz 

११७. सप्तावरणविनायकाय नमः - ब्रह्मनाल (जवविनायक) 


११८. विष्णवे नमः ज्ञानवापी 


११९. साक्षीविनायकाय नमः - विश्वनाथ गली 
१२०. ब्रोपदीआदित्यसूर्याय नम: - 
१२१ विश्वनाथाय नमः - प्रसिद्ध मन्दिर 


विश्वेशं माधबं ढुण्डि दण्डपाणिं च भैरवम्‌। 
वन्दे काशी गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकाम | | 


—Q— 
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l| पापनाशनस्तोत्रम्‌ ॥ 


।। नास्ति मूलं कुतः शाखा।। 


जब मूल ही नहीं तो शाखा कहाँ से हो सकती है। इसलिए इन शलोकों का 
पाठ करना आवश्यक है। 
परदारपरद्रव्यजीबहिंसादिके यदा। 
परवर्तते नृणां चित्त प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा । ।१ LI 
५ जब मनुष्यों का मन पर-स्त्री, पर-धन, जीव-हिंसा आदि पापों में प्रवृत्त होता 
है तब उसके लिए परमात्मा की स्तुति ही उपयुक्त प्रायश्चित है।।१ ।। 
विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः । 
नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्काराश्रयं हरिम्‌।।२।। 
प्रायश्चित इसलिए प्रायश्चित्तरूप में भगवान्‌ विष्णु के लिए सदा मेरा प्रणामं 
४ बार कहना। चित्त में स्थित अहंकार को आश्रयभूत व्यापकविष्णुरूप श्री हरि 
को प्रणाम करता हूँ ।।२ II 
चित्तस्थमीशमव्यक्तमनन्तमपराजितम्‌ | 
विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुम्‌।।३।। 
मैं चित्त में स्थित ईश्वर अव्यक्त, अनन्त, अपराजित सभी के द्वारा स्तुति के 
योग्य आदि तथा अन्त से रहित व्यापक विष्णु को प्रणाम करता हूँ।।३।। . 
विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुबुद्धिगतश्च aq | 
| यच्चाहरङ्कागोविष्णुर्यद्विष्णुर्मयि संस्थितः | । । । 
`  विष्णुमेरे चित्त में स्थित हैं, विष्णु मेरी बुद्धि में स्थित हैं, विष्णु मेरे अहंकार 
में स्थित हैं और विष्णु मेरे स्वरूप में स्थित हैं | |४ l 
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करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च। 
तत्‌ पापन्नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते Iu II 


स्थावर तथा जंगम संसार के कर्मरूप में स्थित व सभी कर्म करते हैं इसलिए 
उन्हीं का चिन्तन करने पर मेरा सम्पूर्ण पाप नाश को प्राप्त हो ।५। | 
ध्यातो हरति यत्‌ पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात्‌। 
तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतातिहरं हरिम्‌।।६।। 
ध्यान किये जाने पर जो भ॑गवान्‌ पाप का नाश करते हैं उन उपेन्द्रस्वरूप 
शरणागत, पीड़ानाशक, विष्णुस्वरूप दृष्टि को मैं प्रणाम करता हूँ l । । 
जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने तमस्य यः। 
हस्तावलम्बनं विष्णु प्रणमामि परात्‌ परम्‌।।७।। 


मैं इस निराधार अज्ञानमय संसार के नीचे की ओर डूबता जा रहा हुँ, इसलिए 
अपने हाथों का सहारा देनेवाले परात्पर विष्णु को मैं प्रणाम करता हुँ।।७।। 


aina विभो परमात्मन्नधोक्षज। 
हृषीकेश हृषीकेश हृषीकेश नमोऽस्तु ते।।८।। 


हे सभी ईश्वरो के ईश्वर, हे विष्णो, हे परमात्मा, हे अधोक्षज, हे हृषीकेश, 
आपको मेरा प्रणाम हो । i£ | 


नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव। 
दुरुक्त दुष्कृत ध्यातं शमयाथ नमोऽस्तु d UIS । | 


हे नरसिंह, हे अनन्त, हे गोविन्द, डे भूतभावन, हे केशव, मैंने जो कुछ भी खराब 
वाणी से पाप किया है, दुष्कर्म से पाप किया है, मन में खराब विचार करके पाप 
किया है, उन सारे पापों को आप नष्ट कीजिये, आपको मेरा प्रणाम है । ।९ LI 
यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्बचित्तवशवर्तिना । 
अकार्य महदत्युगर तच्छमं नय केशव। ।१०।। 
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हे केशव, अपने चित्त के अधीन रहनेवाले मेरे द्वारा जो दुष्ट विचार किया 
गया है और जो अत्यन्त उग्र अनुचित कार्य किया गया है वह सब आप 
नष्ट करें | । १ ० || 


ब्रह्मण्यदेन गोविन्द पर मार्थपरायण | 
जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युत । ११ LI 
हे ब्रह्मदेव, हे गोविन्द, हे परमार्थपरायण, हे जगन्नाथ, हे जगद्धाता, हे अच्युत, 
आप मेरे पाप को नष्ट करें । १० || 


यथा पराहने सायाहने मध्यान्हे च तथा निशि। 
कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता ।।१२।। 


मैने जो कुछ पाप प्रापःकाल, सायंकाल, मध्यान्हकाल तथा रात्रिकाल में शरीर 
से, मन से अथवा वाणी से बिना जाने किया है।।१२ LI 
जानता च हृषीकेश पुण्ड रीकाक्ष माधव | 
नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयम्‌।।१३।। 
अथवा जानकर किया है, हे हृषिकेश, हे पुण्डरीकाक्ष, हे माधव, आपके इन 
तीन नाम के उच्चारण से मेरा वह सब पाप नाश को प्राप्त हो।।१३।। 


शरीरं में हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव। 
पापं प्रशमयाद्य त्वं वाक्कृतं मम माधव | ।१ ४ ।। 


हे हृषीकेश, हे पुण्डरीकाक्ष, हे माधव, आप मेरे आज तक के शरीर से किये 
गये पाप का नाश करें, हे माधव, आप मेरी वाणी से किये गये पाप का नाश 
करें । |१४।। 


यद्‌ भुज्जन्‌ यत्‌ स्वपंस्तिष्ठन्‌ गच्छन्‌ जाग्रद्यदा स्थितः। 
कृतवान्‌ पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा।।१५।। 
यदि मैंने आज तक खाते हुए, सोते हुए, खड़े, चलते हुए, जागते इए अथवा 
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। 


बैठे हुए जो पाप शरीर से, मन से और वाणी से किया है | ।१५।। 
यत्‌ स्वल्पमपि यत्‌ स्थूलं कुयोनिनरकावहम्‌। 
तद्यातु प्रशमं सर्वं वासुदेवानुकीर्तनात्‌ । ।१६।। 
मेरा छोटा पाप, मेरा बड़ा पाप, जो मुझे खराब देह में डालनेवाला और नरक 
में डालन्ेवाला है वह सब पाप भगवान्‌ वासुदेव के नाम-कीर्तन से नाश को प्राप्त 
हो।।१६।। 
परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत्‌। 
तस्मिन्प्रकीतिते विष्णौ यत्‌ पापं तत्‌ प्रणश्यतु । ।१६।। : 
जो भगवान्‌ विष्णु परब्रह्म है, जो विष्णु परमधाम है और परम पवित्र है उन 
भगवान्‌ विष्णु का कीर्तन करने पर वह सब पाप नष्ट हो | १७ | | 
यत. प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितम्‌। 
सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वशमयत्वघम्‌ । ।१८।। 
ज्ञानी लोग भगवान्‌ विष्णु के जिस गन्ध, स्पर्श आदि से रहित पद को प्राप्त 
कर वापस नहीं लौटते भगवान्‌ विष्णु वह पद मेरे सम्पूर्ण पाप को नष्ट करें laa l 
पापप्रणाशनं GEN S स्तोत्रं यः पठेच्छुणुयादपि। 
: कृतैः पापैः प्रमुच्यते। १९ LI 
जो मनुष्य इस पापप्रणाशनस्तोत्र को पढ़ता है अथवा सुनता भी है वह शारीरिक, 
मानसिक, वाचिक पापों से मुक्त होता डै।।१९।। 
सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदम्‌। 
तस्मात्‌ पापे कृते जपय स्तोत्र सर्वाधमर्दनम्‌। ।२०।। 
वह सभी पापप्रहों के आदि से भी मुक्त होकर भगवान विष्णु के परमपद को 
जाता है, इसलिए कोई भी पाप किये जाने पर सर्वपापनाशकस्तोत्र का पाठ करना 
चाहिए | २० || 
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प्रायश्चित्तमघौधानां स्तोत्रं ब्रतकृते : बरम्‌। 
प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्ततैर्नश्यति पातकम्‌ ।।२१।। 
पापों के समूहों का प्रायश्चित्त यह स्तोत्र किये गये ब्रतों से भी श्रेष्ठ है, 
Si गया पाप प्रायश्चित्तं से, स्तोत्र से, जपो से और ब्रतों से नष्ट होता 
।।२१।। 
ततः कार्याणि संसिद्धचै तानि वै भुक्तिमुक्तये ।।२२।। 
इसलिए पूर्ण सिद्धि के लिए प्रायश्चित्त आदि करने चाहिए | वे भोग और 
मोक्ष के लिए होते हैं ।।२२।। 


इत्याग्नेय्ये महापुराणे सर्वपापप्रायश्चित्तये पापनाशनस्तोत्रं नाम 
द्विसप्तत्यधिकशततमोध्यायः । ।१७२ | | 


॥ श्रीकृष्णार्पितमस्तु ॥ 


—9— 


पंचक्रोशी-यात्रा-सम्बन्धी पूजन-सामग्री 
रोली, मोली (नारा), अबीरबुक्का, धूपबत्ती, दीपबत्ती, नैवेद्य, फल, प्रसाद (भोग), 
पान, सुपारी १५, जनेऊ ७, गंगाजल, चावल, फूल-माला, बिल्वपत्र, वस्त्र (गमछा 
इत्यादि) | 


विशेष पूजन-सामग्री एवं पूजा 
७ कर्दमेश्वर - कर्दमकूप पर सप्तधान चढ़ाया जाता है। 
® भीमचंडी (भीमचंडी देवी के पूजन में) नारियल, सुहागपिटारी, चुनरी या साड़ी- 
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७ एकपादगण - सफेद तिल या लड्डू का भोग लगादें। 
७ लँगोटिया हनुमानजी - लाल वस्त्र, लड्डू का भोग | 


देहलीविनायक - सिन्दूर, घृत, जनेऊ, लड्डू का भोग एवं इसी मंदिर की परिक्रमा | 
में षोडशविनायक (१६ गणेशजी है) इनको रेवड़ी-उख का भोग लगाया जाता है | 


७ रामेश्वर - रामेश्वर में शंकर भगवान्‌ की पूजा में सफेद तिल चढ़ाया जाता है | 


७ कपिलधारा - कपिलधारा में (सरोवर पर) श्राद्ध-पिण्डदान, तर्पण करने का 
विधान है। 


७ यहाँ समिति द्वारा भंडारा सभी यात्रियों के अनुदान से (STET भोजन) वहाँ . 
के आसपास के ब्राह्मणों को प्रतिवर्ष कराया जाता है एवं वसन्तपुजा का आयोजन | 
होता है | काशी के विद्वान्‌ पंडित २० से २५ आते है | उनको समिति द्वारा. 
माल्यार्पण, चन्दन, दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है एवं सभी | 
यात्री श्रद्धानुसार दक्षिणा-वस्त्र उन्हें भेंट देकर आशीर्वाद लेते हैं | 


७ वरुणा-संगम के पास आदिकेशव का मंदिर है | इस मंदिर के पीछ खर्वविनायक 
` का मंदिर है। वहाँ जौ चढ़ाकर पूरे मार्ग में जौ छिइकते हुए (भगवान्‌-विष्णु 
का नामस्मरण करते हुए) मणिकर्णिका घाट से आगे सप्तावरणविनायक 
(जौविनायक नाम से प्रसिद्ध) मंदिर है, वहाँ बचे हुए सारे जौ चढ़ाने का विधान है। | 
७ सभी देवताओं का पूजन-दर्शन करते हुए साक्षीविनायक, कालभैरव, अन्नपूर्णाजी, | 
विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करके ज्ञानवापी मंडप में यात्रा-समापन का संकल्प 
छोड़कर अपने-अपने निवास पर जाय da 
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